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सूचीपत्र । ! 

कि की बेदी कक | 

अध्याय । प्रष्ठसंख्या । ; 
पीठिका १ ! 

१ ज्ञानाधिकार १२ 
२ सुखाधिकार | 
३ ज्ञानतत्ताधिकार ई 
४ ज्ञेयतचाधिकार ;' 
५ विशेषज्ञेयतत्वाधिकार 
६ व्यावहारिकजीवतक्लाधिकार ' 
७ चारित्राधिकार | 
८ एकाग्ररूपमोक्षमार्गाधिकार रु 
्‌ शुभोपयोगरूपस्ननिषदाधिकार | 
१० पंचरत्रतत्वखरूप श्स्शू ई 
११ कविव्यवथा तथा वंशावडी आदि २२७ !|क्‍ 
| 

!' 


७२९७ 
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ऐ ओऑनमो<्नेकान्तवादिने जिनाय । | 
ः “पीठिका । | 
| ि/ 
| कि । 
न मंगलाचरण--पट्पद्‌ । ; 
|. सिद्धिसदन बुधिवदन, मदनमदकदन दहन रज। || 
* लव्धि ल्सन्त अनन्त, चारु गुनवंत संत अज ॥ 
| दुविधि धरमविधि कथन, जविधि-तम-मथन॑-दिवाकर । । 
£  विध्त निप्नकरतार, सकल-सुख-उदय-सुघाधर ॥ ई 
| शतहन्द्रवृन्द पद॒र्वद्‌ भव, दन्द फन्द निःकन्द कर । | 
$ अरिशोप मोष-मग-पोष निर-दोष जयति जिनराज वर ॥ १॥ ६ 
ह। दोहा । । 
£ सिद्धशिरोमनि सिद्धिप्द, झुद्धचिदातम भूप । ई 
| ज्ञानानंद्सुभावमय, वंदन करहुं अनूप ॥ २॥ | 
£ नमों देव अरहंतकी, सहित अनंत चतुष्ट । ई 
| दोपरहित जो मोषमग, भाषि करत सुख पुष्ट॥ ३ ॥ | 
£ आचारज उवश्ाय मुनि, तीनों सुगुरु मनाय । 
|. शिवमग साधत जतनजुत, वदों मनवचकाय ॥ ४ ॥ | 
! # अध श्रीप्रवचनसारपरमागम अध्यात्मविया श्रीमत्कुन्दकुन्दा- ४ 

ही चारयक्ृत मूलप्राकृतगाधा ताकी संस्कृतटीका श्रीअम्रतचन्द्रभाचार्य ॥ 
4 करी तावी देशभाषावचनिका पाडे हेमराजजीने रची है । ताहीके 4 

जनुत्तारमों धन्दावन छन्द लिखे है। (प्रधमप्रति ) 
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परीदिक़ा ३ : 

मर लय शशक एकल 
सीमंधरकी आदि जे, तीथेकर जिन वीस । 

अब विदेहमें है तिन्है, नमों समवस्तईश ॥ ५ ॥ 
वानी खिरत त्रिकाल जसु, सुनहिं सकल चेंहुँसंग । 

केई मुनित्रत अनुत्नत, धारहिं पुलकितअग ॥ ६ ॥ 
केई सहज सुभावमें, लीन होय मुनिवृंद । 

तीनों जोग निरोधिके, पावै सहजानंद ॥| ७ ॥ 
तृषभादिक चोवीस जे, वर्तमान तीर्थेश । 

तिनको बंदत बूंद अब, समेटो कुमति कलेश ॥ ८ ॥ 
वृषमसेनकी आदि जे, अंतम गोतमखामि । 

चौदहसे त्रेपन सुग्ुरु, गणधरदेव नमामि || ९ ॥ 
अनेकान्तवानी नरमों, वर्जित सकलविरोध । 
वस्तु जथारथ सिद्धि कर, डारत मनमर शोघ || १०॥ 
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| जोई केवलज्ञान है, स्थादवाद है सोय | ! | 
+ भेद अतच्छ परोच्छको, वरतत है अम खोय ॥ ११ ॥ / 
| वस्तु अनंत धरममयी, स्थादवादके रूप । | 
५ सो इकंत सों सघत नहिं, यों भाषी जिनमूप ॥ १२॥ ५ 
$ जेते धरम तिंते प्थक, गहें अपेच्छा सिद्ध । ५ 
| रहितअपेच्छा सघत नहिं, होत विरुद्ध असिद्ध ॥ १३॥ /॥ 
5 सहितअपेच्छा जो वचन, सो सब वस्तुखरूप । . ई 
| रहित अपेच्छा जो वचन, सो सब अमतमकूप || १४ ॥ !| 
ै अनेकांत एकांतकी, इतनी है पहिन्नान । । 


| &टट 9्न्ट, 


+$ एक पच्छ एकांत मत, अनेकांत सब थान ॥ १५ ॥ है 
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हा 
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५००. 
हिना 


अनेकांतमतकी यहां, वरते नहिं-एकांत [- _ 
अनेकात हू है यहां, अनेकांत निरञआंत ॥ १६ ॥ 


३-2: 





| सम्यम्ज्ञान प्रमाच है, नय है ताके अंग । | 
$ साधनसाध्यदशाविष, इनकी उठत तरंग ॥ १७॥ . $ 
| बस्तुरूप साधनविंषे, करत प्रमान प्रवेश । ऐ 
< नयके द्वारन वरनियत , ताके सकल विशेश ॥ १८॥ $ 
![ रूच्छविषं जो वसत नित, रूच्छन ताको नाम । | 
$ जाक्ने द्वार विलोकिये, लच्छ अवाध छलछाम ॥ १९॥ ४ 
) इत्यादिक जे व्याय मग, नयनिच्छेपविधान । ॥ 
$  जिनवानीसों मिलत सब, सुपरभेदविज्ञान ॥ २०॥ ४६ 
| तातें जिनवानी नमों, अभिमतफलदातार | |! 
$ मो मनमदिरमें सदा, करो प्रकाश उदार ॥ २१॥ 
| इमिलाइत्त १ (आठ सगण ) | 
$ सब वस्तु अनत गुनातमको, जु यथारथरूप सुसिद्ध करे। £ 
| परमान नयोर निछेपद्शा करि, मोहमहाअमभाव हरे ॥ [ 
$ जसु आदि सु अत विरोध नहीं, नित रूच्छन स्थादसुवाद घरै। £ 
)| वह श्रीजिनशासनको भवि बूंद,अराघत प्रीति मतीति मरै॥२ २॥ ! 
ई दोहा । दे 
| पुनि प्रनमों परत्रक्ममय, पच परमगुरु रूप । |! 
+ जासु ध्यानतें पाइये, सहजसुखाशरतकूप ॥ २३ ॥ 
“505 3 ७5४४४७४॥9 ४9: 
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४ 9 पीढ़िका, ५ 
2 2 कल 
| आदि अकार हकार सिर, रेफनाद जुतविदु । ॥ 
5 सिद्धवीज जपि सिद्धिग्रद, पूरन शारदइंदु ॥ २४७॥  # 
| माया वीज नमों सहित, पंचवरन अभिराम । | 
$ मध्य वीज जरहंत जसु, खधासुधारसघाम || २५॥ ६ 
| निजघट-छीरसमुद्रमधि, मनअंबुज निरमाप । ) 
२ वे पत्र प्रति मध्य तसु, श्रीअरहंत सुथाप ॥ २६॥ ६ 
| स्वासोस्वास निरोधिके, पूरनचंद्र समान, । | 
| करो ध्यान भवि बूंद जहँ, झरत सुधा अमढान ॥ २७॥ 

| पुनि वाचक इहि वरनको, झुद्धलह्म अरहंत । | 
। सहित अनंत चतुष्ट तिहिं, ध्यावो थिरचित संत ॥२८॥ < 
४ इमि इृढ़तर अभ्यास करि, पुनि तिहि सम निजरूप । रे 
£  ध्यावों एकाकार थिर, तवहिं होहु शिवभूष ॥ २९ ॥ £ 
रे 


ये ही मंगलमूल जग, सर्वोत्तम है येह । 
इनकी शरनागत रहो, उर धरि परम सनेह || ३० ॥ 


१४०३२-२5६ 
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! कप कम ! 
५ सत्याथ मोक्षमामग्रवत्तिका कथन । ! 
, | श्रीमत वीर जिर्निंद जब, कीन्‍्हों शिवपुर गौन । ऐ। 
६ तब इत बासठ वरस लगि, खुल्यो रहो शिवभीन॥ ३१॥ £ 
|! गोतमस्वामी शिव गये, फेरि सुधर्स्मास्वाम । | 
£  युनि जम्बूखामी रही, सक्तिधाम अभिराम || ३१२॥ 
[ | 
३ 
9-८ 
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कतई कक कक 6 पाक ॥ ४4७ अत 7थ 77 2४ 
ऐसे पंचमकालमें, वासठ वरस प्रमान । | 
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रक्यो केवलज्ञान्र, इत,.असतम-मंजन-मान ॥ २३ ॥ 


ता पीछे अश्रतकेवली, भये पंच परधान । 


वरष एक शततके विष, पूरन ज्ञाननिधान || ३० ॥ 


तिस पीछेसों एकसो, उ्यासी वरपमझार । 


ग्यारमग दशपूवेधर, भये ग्यार अनगार || ३५ ॥ 


वरप दोयसो वीसमें, तिन पीछे मुनि पंच | 


भये इकादश अगके, पाठी समकित संच ॥ ३६ ॥ 


तिस पीछेसों एकरसो, ठारे वरप मझार । 


चार भये अनगार वर, एक अंगके धार ॥ ३७॥ 


श्रीजनसिद्धान्तोंकी रचनासम्बन्धी कथन । 
कवित्तठन्द ( ३१ मात्रा ) 


भद्गबाहु अंतिम श्रतकेवलि, जब लग रहे यहा परधान । 

व लग द्वादशांगशासनको, रक्यो प्ररूपन पूरनज्ञान ॥ 

हूँ निश्चय व्यवहाररूप जो, भिवमारगका सुखद विधान । 
सो परिवतेत रहो जथारथ, यों भवि बूंद करो श्रद्धान ॥३८॥ 
तिस पीछे इत कालदोपतें, अगज्ञानकी भई विछित्ति | 
तव कितेक मुनि शिथिराचारी, भये किई तिन प्थक्‌ प्रवृत्ति ॥ 
तिनसों श्वेताम्बर मत प्रगखो. रचे सूत्र विपरीत जहित्त । 
सो जब ताह प्रगट देखियत, यह विरोधमारगकी रित्त ॥३९॥ 


.4५०+०००७-२ै:०:०:::7:<७ +« *+०--७+०»०»»*+ ऋज-रब«० न +ेै*७७० के ८7/+०* ० *्गे>-लबन्न्न्टिद 5 


/क्‍च००+ अर 





२७ ला .## 
624 १४-७४ 


22% 


80०३+->> 


8 "१422-4८ 


््ट 
प्र3+:६6* 


( 0.०० व, ,७-+०-->, (0५७००००००>ट फिगर 0७ ७क/ मन हू, ७० २... ३३० 
25:60 7 १७५०४ १-:(/-१४७७४४ १-२:-६6९७७+०;-:९-६६-४७७४+:८:-६६४४४४४ ;7/६६॥४ १४६ रत 


००० २७००-००, ३. न .ध...न्‍ 
(६.8०४४३०->-२-७>रून>>22--<६+ ०७० $ले<६६-२०७०००३१- ४६६४७ सफिश<६ू६+ रण) 3224-२० ०२-४२ 


हे 








ई ५ पीठिका । ग 
| । 
कर दोहा । | 
तु ५. ५ #अना जि।ए. ४॥0े ईल्शे जथारथपथ | 
श्रीजिनसूत्र म्रमाण करि, सुखददशा निरअंथ || ४० ॥| | 

चोपाई । ट 


हल ढंब 


<&६-#४४४+>२:> 


सपा मन 
सफर 


जे जिनसूत्र सीख उर धारी | रहे आचरन करत उदारी ॥ | 
तिनकी रही जथारथ चरिया। तथा प्ररूपन श्रतअनुसरिया ४१ 
तेई परम दिगंबर जानो | सेंचे ग्रंथ पंथ ठहरानो ॥ 
वद्धेमान शिवथान लहीते । छसो तिरासी वरष वितीतें ४२ 
दूजे भद्रबाहु आचारज । प्रगटे तिहि मगर्म गुनआरज ॥ 
६ तिनकी परिपाटीमें भाई । किते वरष पीछे मुनिराई॥ 9३ ॥ 
४ जिनसिद्धान्तनकी परिद्वत्ती | करी जाहि विधि सुनो सुबृत्ती ॥ 
$ जयशशिरचित वचनिका पावन । समयसारते लिखों सुहावन ४ ४ 
दोहा । 
एक भये धरसेन गुरु, तिनको सुनो बखान । 
जैसो ज्ञान रक्यो तिन्हें, श्रतपथतें परमान ॥ ४५ ॥ 
करखाछन्द्‌ (मात्रा ३७) 
अग्रणीपूवेके, पॉचवे वस्तुका, 
महाकरमग्रकृति, नाम चोथा। 
इस पराभृत्तका, ज्ञानतिनको रहा, 
यहां लग अंगका, अंश तो था ॥ 


बाग ३-३ 
बजेजिड६६-२०७०9_+्मेे 
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१ प. जयचद्रजीकृत समयसारकी भाषाटीका । 
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के पीठिका । ७ 
*ई ! 
॥ सो पराभृत्तको भूतबलि पुष्परद, | 
* दोयमुनिको सुगुरुने पढाया | र 
| तास अनुसार, पटखंडके सूत्रको ) 
बांधिके पुस्तकोंमें मद्ाया || 9६ ॥ ई 
[ फिर तिसी सूत्रको, ओर मुनिद्वन्द पढि, ऐ 
रची विस्तारसों तासु टीका । ई 
( घवल महाधवलरू जयघवल आदिक सु- | 
ई सिद्धान्तवृत्तान्तपरमान ठीका ॥ ई 
![ तिन हि सिद्धांतको, नेमिचंद्रादि- । 
ई आचाये, अभ्यास करिके पुनीता | ई 
हर रचे गोमटसारादि बहु शाख यह रु 
। प्रथमसिद्धांत-उतपत्ति-गीता || ४७ ॥ ई 
| दोहा । । 
| जीव करम संजोगसे, जो संस्तति परजाय । ई 
|. ताल झगुरु विख्ार कर, इहां रूप दरसाय ॥ ४८॥ ॥| 
| गुनथानक अरु मार्गेना, वरनन कीन्ह दयालू | ई 
|| भविजनके उद्धारको, यह मग सुखद विशाल ॥४९॥ | 


कवित्त छन्द | ( ३१ मात्रा ) 


| पयोयाधिक नय प्रधान कर, यहां कथन कीन्हों गुरुदेव | ) 
£ याद्दीको अशुद्धद्॒व्याथिक, नय कहियत है यों रूखि लेव ॥ 


#५५० 0-?- 


बट” ही] 
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१ ८ पीठिका । 


तथा अध्यातमीक भाषा करि, यह अशुद्ध निहचे नय भेव । 

तथा याहि विवहारहु कहिये, यह सब अनेकांतकी टेव ॥५०॥ 
द्वितीयसिद्धान्तोत्पत्ति । कवित्तठन्द । 

५ बहुरि एक गुणघर नामा मुनि, भये तिसी पथर्म परधान | 

|| तिनको ज्ञानप्रवादपूबका, दशम वस्तुका त्रितिय विधान ॥ 

$ तिस प्राभृतका ज्ञान रह तब, तिनसों नागहस्ति मुनि जान। 

|| तिन दोउनतें यतिनायक मुनि, तिस प्राभृतको पढ़ा निदान ५१ 


फ्रदददुरतन 
88११४ नर जि६९-६भ | 


8११० (०२० 


१०>253::<€+ 
ही 2००४ 


फ्रदा€६4० 


4 << आम 


१ तब यतिनायक सुगुरु कृपाकर, तिसही प्रामृतके अनुसार। # 
| सूत्र चूर्णिकारूप रचा सो, छह हजारका शास्त्र उदार ॥ / 
+$ ताकी टीका समुद्धरन गुरु, रची सु बारह सहस विचार | रु 
' यों आचारज परंपरातें, कुंदकुंद मुनि ताहि निहार ॥५२॥ 
ई दोहा । ४ 
! इस सिद्धान्तरहस्मके, कुंदकुंद गुरुदेव । | 
ई रसिक भये ज्ञाताभये, नमों तिन्हें वसुभेव ॥ ५३॥ ६ 
|[ यो दुत्तीय सिद्धांतकी, है उतपत्ति पुनीत । | 
ई परिषाटी परमान करि, लिखी इहां निरनीत ॥ ५४ ॥ ६ 
| सनहरण (३१ वर्ण ) ![ 
£ यार ज्ञानको प्रधान करिके प्रगटपने, रु 
| शुद्ध दरवारथीक नयको कथन है । | 
 £ अध्यातमवानी आतमाको अधिकार यातें, ई 
)( ५ )[ 
थाको शुद्ध निश्वेनय नाम है नथन है ॥ 
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| पीठिका । ९्‌ ः 
| तथा परमारथ हू नाम याकी जथारथ, | 
| इह्यां परजाय नय गौनता गथन है। ' 
| परबुद्धित्यंगी जो खरूप शुद्धहीमें रमें ! 
ई$ सोई कमे नाश शिव होत यों मथन है ॥ ५७० ॥ ३६ 
। कवित्त । | 
$ या प्रकार गुरुपरेपरातें, यह दुतीयसिद्धान्त प्रमान । ई 
! शुद्ध सुनयके उपदेशक इत, शास्त्र विराजत है परघान॥ 
£ समयसार पंचास्तिकाय श्री,अवचनसार आदि सुमहाव। . $£ 
॥ कुंदकुद शुरु मूल बखाने, टीका अमृतचन्द्रक्त जान॥ ५६॥ । 
॒ कविप्रार्थना । ई 
ऐ तामें प्रवचनसारकी, वॉचि वचनिका मजु । 
$ हन्दरूपरचना रचों, उर घरि गुरुपदकजु | ५७ | ६ 
| कह परमागम अगम यह, कहे मम मति जतिहीन। | 
| शशि सपरशके हेतु जिमि, शिश्वु कर ऊंचो कीन ॥५८॥ ; 
| तिमि मम निरख सुधीटता, हँसि कहि है परवीन | । 
_ फाक चहत पिक-मघुर-घुनि, मृक चहत कविकीन ॥५५९॥ ; 
| ५ चौपाई । शक | 
६ यद परमागम जगम बताई । मो मति अल्प रचत कविताई। £ 
| सो ठख हँसि करिद मति घीरा । भिरिपसुमनकरि बेघत हीरा ६ ० | 
दाह 


हि 


४ +४«४+ *%... 


बाल मराल चहे जथा, मन्दिर्मरु उठाव | 


4.7, 
ः 
5 २ ९००४० 


" वाट्वृद्धि भवि बूंद तिमि, फरन चहत कविताव॥ ६१ ॥ : 
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१० पीठिका । प 
+ + 
पूरव सुकवितहायतें, जिनशासनकी छाँहिं । ! 
4 हूं यह साहस कीन है, सुमरि सुगुरु मनमोहिं ॥ ६२ ॥ # 
| मूलग्रन्थअनुसार जो, भाषा बने प्रबंध | ४ 
तो उपमा सांची फबै, “सोना ओर सुगंध” ॥ ६३ ॥ | 
, चोपाइ । 4] 
$ मै तोबहुत जतन चित राखी। रचि हो छंद जिनागम शाखी। ६ 
| थे प्रमादतें छखि कहुं दूषन । शोधि शुद्ध कीजे गुनभूषन ॥६४॥ [ 


दोहा । 
सज्जन चाल मरारु सम, ओगुन तज गुन छेत | 
शारदबाहन वारि तज, ज्यों पयपान करेत ॥ ६५॥ 
पट्पद्‌ । 


न ४२25-६६ ३०७०९->2:-:४:८ 
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जब हरूगि वस्तु विचार करत, कंबि काव्य करनहित । ः 
| तब लगि विषयविकार रुकत, शुभध्यान रहत चित ॥ | 
$ ऐसे निजह्त जान, बहुरि जब जगमे व्यापत । ४ 
ऐ तब जे वॉचहिं सुनें, तिन्हें है ज्ञान परापत ॥ ![ 
यों निज परको हित हेत रूखि, चंदावन उद्यम करत | ई 
| परमागम प्रवचनसारकी, छंदवद्ध टीका घरत ॥ ६६॥ | 
टू ग्रवचनचारअन्थस्तुति । हि 
नय नय अनेकान्त दुतिधार। पय पय सुपरबोध करतार । | 
$ लयलय करत सुधारस घार। जय जय सो श्रीमवचनसार ॥६७॥ 
९ हंस । ३ दूसरी अति में 'समाझत? पाठ हैं । धर 
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ई पीठिका । ११ ५ 
| अरिहछन्द । । | 
; द्वादशांगको सार जु सुपरविचार है। रू 
न्‍[ सो संजमजुत गहत होत भव पार है ॥ | 
| तासु हेत यह शासन परम उदार है। रे 
! यातें प्रवचनसार नामनिरघार हैं ॥ ६८ ॥ | 
॥ मूलग्रन्थकत्तों श्रीमत्कुन्दकुन्दाचायकी स्तुति । | 
* अशोकपुष्पमंजरी । ई 
| जासके मुखारविंदतें प्रकाश भास ढूंद, [ 
£  ख्थादवाद जेन वैन इंदु कुंदकुदसे । रे 
( तासके अभ्यासंते विकाश भेदज्ञान होत, 
4 मूढ सो लखे नहीं कुबुद्धि कुंदकुंदसे ॥ ई 
|! देत है अश्ीस शीस नाय इंद्र चंद्र जाहि, | 
! मोह-मार-खड मारतंड कुंदकुंदसे । * 
| शद्धवुद्धिवृद्धिदा प्रसिद्धरिद्धिसिद्धिदा- | 
! हुए, न है, न दोंहिंगे, मुनिंद कुंदकुंद से ॥ ६९॥ <६ 
008 आल, 
| इसति भूमिया । | 
[ 5 आर आप 
| | 
|| 
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! ओंनमः सिद्धेभ्यः 

| काशीनिवासी कविवरवृन्दावनविरचित- !| 
् 
। प्रवचचनसार। |; 
| मंगछलाचरण । पटपद्‌ । | 
५. खर्य सिद्धिकरतार, करें निज कम शर्मनिषि। $ 
| ओंपे करण खरूप, होय साधन सोधे विधि ॥ ( 
5 संग्रदानता घेरे, आपको आप समप्पे । ई 
| अपादानतें आप, आपको थिर कर थप्पे ॥ | 
; अधिकरण होय आधार निज, वरते पूरणत्रह्म पर । ः 
| इमि पट्विधिकारकमय रहित, विविध एक विधि अज जमर॥ १॥ | 
|[ महततत्त्य महनीय मट. महाधौम गुणघाम । ( 
$  चिदानद परमातमा, वी रमताराम ॥ २ ॥| |; 
|| उनयदगनि सुवचन अवनि, रमन स्थातपढ शुद्धि । | 
: जिनवानी मानी मुनिष, घटमें करटु सुचुद्धि ॥ १॥ . £ 

है चीपाई । | 
£ पंच एष्ट पदके पद बन्दों | सत्यरूप गुरुमुण अभिनन्दों । | 

|] प्रवचनतारगन्थजी दीझा । बालवोघभाषामय नीका ॥ 9॥ | 
६ $ऐज। सथुनियिण। १ 8 2 
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+ १४ प्रवचनसार । $ 
व 5 00060 कदर कप परम 
| रचो आप परको हितकारी । भव्य जीव आनन्दविथारी ॥ | 
! प्रवचन जलूधि अथे जल ढैहे | मति-माजन-समान जल पेहे ५ ६ 
॥ दोहा । | 
! 


ल््््। 


००७० 


 अमृतचंदकुत संसकृत, टीका अगम अपार । 
)[ तिन अनुसार कहों कछू, सुगम अल्प विसतार ॥ ६ ॥ 


६ जे ७७०कम्-बट” 


[- ;-4 
ऊ ंीदक्‍दीीच तीस तन न त ++तन लत +++ रद्द 
न्क 


है पे 
| (१) ! 
! मतगयन्द । न 
( श्रीमत वीर जिनेश यही, तिनके पद्‌ वंदत हो लूवलाई । !( 

वन्दत बन्द सुरिन्द जिन्हें, असुरिन्द नरिन्द सदा हरषाह ॥ £ 
£ जो चउ घातिय कम महामर, घोइ अनन्त चतुष्टय पाई । ४ 
$ धर्म दुघातमके करता प्रभु, तीरथरूप त्रिलोकके राई ॥ ७॥ ६ 
[ चौपाई। ! 
£ बरतत है शासन अब जिनको | उचित प्रनाम प्रथम लिख तिनको 
| कुंदकुंद गुरु वन्दन कीना । स्वादवादविद्या परवीना ॥ ८ ॥ | 
डे ] 
| (२) हे 
4 मंचहरण । ॥ 
३ शेष तीरथेश वृषभादि आदितेईस औ, 
![ सिद्ध सवे शुद्ध बुद्धिके करेंडवत हैं । )क्‍ 
३ जिनको संदेव सदभाव शुद्धसत्ताहीमें, ई 
5 तारनतरनको तेई तरंडवत हैँ ॥ ; 
मी रस कम अल पक पक सकी 
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गर 
! कविवरबृन्दावनविरचित- १५ ६ 


प्र 





! ५ 
| आचारज उबस्माय साधुके सुगुन ध्याय, 
; पंचाचारमाहिं बन्द जे अखंडवत है। ५ 
॥ थेई पंच पमे इष्ट देत है अमिष्ट गिष्ट, ! 
ष तिने भक्तिभावसों हमारी दंडवत है ॥ ९॥ ४ 
| दोहा | 
; ठेव सिद्ध अरहतको, निज सत्ता आधार । 
||. सूर साधु उव्ञाय थित, पंचाचारमझार ॥ १०॥ .. ॥ 
ज्ञान दरश चारित्र तप, वीरज परम पुनीत । ई 
| येही पंचाचारमें, विचरहिं श्रमण सनीत ॥ ११॥ | 
5 (३) | 
) अश्योऊपुप्पमजरी । |! 
। पच शून्य पंच चार योजन प्रमान जे, 
मनुप्यक्षेत्रके विष जिनेश बतेमान है । पं 
४; तासके पढारविंद एक ही सु वार इंद, | 
; फेर भिन्न भिन्न वढि भव्य-अठज-भान हैं | < 
| वरतेमान भर्तेमें अंब सुबर्तेमान नाहि, [ 
; भीविदेहधानम संदव राजमान हैं । * 
| फत जा सह्ेतरूप बदना करे त्रिकाल, 
३. सो दयाछ देत रिद्धि सिद्धिके निधान है ॥१२॥ | 
!] ॥॒ &ु दोष । |[ 
। जाढा जग नयाहके, भें दंडाकार । + 
मुणए्णर हवस उचारिये, सो दंदन विकार ॥ ११... #£ 
।$ 
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बनकर, 
कं 
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रे 
$ १६ प्रवचनसार । ; 
3७०४:२००५०७२२७७२००२७३६४७> >>: है; 


| ४555 


| निज चेतन्य सुभावकरि, तिनसों है ठवलीन । 
सो अद्वेत सुवन्दना, भेदरहित परवीन ॥ १४ ॥ 
(४) 
साधवी । 
करि बंदन देव जिनिंदनकी, श्रुव सिद्ध विशुद्धनको उर ध्यावों । || 
तिमि सव गनिंद गु्निंद नमों, उद्घाट कपाटक ठाट मनावों ॥| 
मुनि बूंद जिते नरकोकविरषं, अभिनंदित हैं तिनके गुन गावों। । 
यह पंच पदस्त प्रशसत समस्त, तिन्हें निज मस्तक हस्त लगावों १५ 
(७) 
इनके विसरामको धाम लूसे, अति उज्वलू दशेनज्ञानप्रधाना । 
जहेँ शुद्धुपयोग सुधारस वृद, समाधि समद्धिकी वृद्धि वखाना ॥ ४ 
तिहिको अवलंबि गहों समता, भवताप मिटावन मेघ महाना। 
जिहितें निरवान सुथान मिले, अमलान अनूपम चेतन वाना १६ | 
4 


नमक तन 2, 
'>:::<€४५०४० 
३७१ 


+३९-२>; 


४४ »०३->7-+-६ 


“केस46० 
न्ल्न्््प 


प६6०१९०४००-२२ 


2-4 
१०९१०३-्प 


हे 22०%--<< आर 
१३-27: 


(ि0७७की ४-7 
कट हलक न 


३+>2:%2:<<१२६०००:-४२६९५००७ 


: (९) 

ई चौबोला । 
| जो जन श्री जिनराजकथित नित, चित्तवियें चारितत घरै। 
है सम्यकदशेनज्ञान जहां, अमलान विराजित जोति भरे ॥ . $ 
!( सो सुर इंद बूंद सुख भोगे, असुर इंदको विभव वरे। !( 


होय नरिंद सिद्धपद पावे, फेरि न जगमें जन्म घरे॥ १७॥ 

(७) ) 
३ निहचे निज सुभावम थिरता, तिहि चारितकह धरम कहे । । 
| गई पर्म धर्में समताम्रय, यो सर्वेक्ष कृपा महे ] . £ 
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| 3 28 3 2 
$ जाम मोह क्षोम नहिं व्यापत, चिह्विलास दुति बूंद गहे । 
/ सो परिनामसहित आतमको, शाम नाम अभिराम जहे॥१८॥ 
पे दोहा । 
चिदानन्द चिट्रपको, परम घरम शमभाव | 

जाम मोह न राग रिस, अमल अचल थिर भाव ॥ १९॥ 

सोई विमल चरित्र है, शुद्ध सिद्धपदहेत । 

धभामसरूपी आतमा, भविक बंद लखि लेत ॥ २० ॥ 

(८) 
सचवयाछद्‌ । 
जब जिटहि परनति दरव परनमत, तब तारे तनन्‍्मय तिहि काल। 
श्रीसवेन्नफबित यह मारग, मयित गुरू गनधर गुनमाल ॥ 
तांते धरम खभाव परिनवत, आतमहको धरम सम्हाल | 
धरमी धरम एकता नयफो, श्हा अपेक्षा इंद विशाल॥२१ || 
दाहा। 

पीतराग चारित्र हैं, परम धरम निमन्यप | 

ताके पारत जीवझो, धर्म फयों बिनभूष ॥ २२ ॥ 
एक एफ परमीषिष, दसत अनन्ते धर्म | 
मिरत मे झाहनों कोर, बह सुभावगति पर्म ॥ २३ ॥ 

के जिए परमपी, प्रनयत जुत निम शाक्त | 
तब ताम्य तम्मय तहा, तोने शब्चि णरि च्यच्छच ॥ २०॥ 


००३० है. 8 #००+क- कस >, ८ ब्डो, 
जा” (  ह ए+० 


७०००... 


#-१. 


+०३०७+ ६४५ ०७२१-६८ 
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९-५००७००ट 
आर 


4» 


0 ७ ३ िलपाक/रिफमनकर क॑.. 33 55 सं करनकाका हु... 9 ५५ 8 8. 8 +५५-ममीविमण हैं. हु ७.५ +॥ ७ ३ ७+अमगक& 5 हे 


३७2 ७ ३ ५७ 3... 


भ 


है ७०००/ममकब् 


आम की जबकि, 
3३००-०८ क कब बज जज कं #&०:++ #०वकय३ ये 9 है कै कक 


कला 


#बन्म्क 


रब 


३0 वे ब्नांंम ॥ छ 3 5 के २० ध्षिक # 


रद आक 
(4 हक ७६ ५४:८० १६-०+ *7 ४ 
है] 
न ;7 


पा 
| 
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मी छ७ ० लीड 2७००० $ क्रेें०- >> 9 हु. 


| 
॥ 
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१ १८ प्रवचनसार | 
आम 
| तावें आतमराम जब, धरे शुद्ध निज धर्म । 
!! तब ताहको नाम गुरु, कह्यो धरम तजि सम ॥ २५॥ 
$ अयमय गोला अगनिते, छाल होत जिहि काल । 
4 जनल ताहि तब सब कहत, देखो बुद्धि विशाक ॥ २६॥ 
| तैसे जिन जिन धर्म करि, प्रणवहि वस्त समस्त । 
तन्मय तासो होहिं तब, यह सुभाव अनअस्त ॥ २७ ॥| 

अप्नि प्रथक गोला प्रथक, यह सजोगसंबंध | 
| सो धर्मी अरु धर्ममें, भेद नही है खंध॥ २८॥ 

सिख संबोधनको सुगुरु, देत विदित दृष्टात | 

एकदेश सो व्यापता, सुनों भविक तजि आंत ॥ २९ | 

४ धर्मी धर्म दुह्ननको, तादात्मक संबंध । 


७११३ ३ ० 


रू 


्म्स्स्ज्स् 


5७७ ट5 रन व आर से न या आज 


विज काण बट 


(६०8 ०१९६ 


,3२३७००० ० ट 
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<६+ ७०४५ २े>+<6 १५११५ 
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| है प्रदेश प्रति एकता, सहज सुभाव असंघ || ३० ॥ 
| (९) ॥ 
व, षद॒पद्‌ । ] 
८४ जब यह प्रनवत जीव, दयादिक शुभपयोग मय । ) 
| अथवा अशुभ खभाव गहत, जहँ विषय भोग लय ॥ ई 
किंवा झुद्धुययोगमयी, जहेँ सुधा बहावत । | 
|  जुत परिनामिक भाव, नाम तहेँ तैसो पावत ॥ 
ः जिमि सेत फटिक वश झांकके, झांक बृन्द रंगत गहत । ॥ 
डे 


,००००+७००-“ ९. 


| तजि झांक झांक जब झाकियत, तब अठांक सदपद महतरे १ 
१ लोहमयी । 
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५ हा 
[ कविवरबृन्दावनविरचित- १९ ४ 
कक करत लि फीकी मा कक 
; (१०) ै 
| सोरठा । [ 
* दरवन विन परिनाम, परनति दरव विना नहीं | ; 


“० 


दरव गुनप्रजधाम, सहित अस्ति जिनवर कही ॥ १२ ॥ 
मनरहरण । 
केई मृढ़मती कहें द्र्यम न गुन होत, 
द्रव्य ओर गुननको न्यारो न्‍्यारो थान है । 
गुनके गहनते कहावे द्रव्य गुनी नाम, 


्य्ः ३१०५४ ४-+_ ९९- 
रू 8 ७++१ है ज्म्न्य्ू है 


80५५ $ 


>>. 
पा 
#*> #९ काश रत ० 


जैसे दड धार तब ढडी परधान है ॥ ।] 
([. तासा ख्वादबादी कहे यह तो विरोध बात, )[ 
; बिना गुन द्रव्य जसे खरको विपान है । ४ 


३ अब, 
2००८6 


विन परिनाम तने ठय्य पहिचाने केसे 


[ परिनामहऊ़ों फटा थान विद्यमान दे ॥ ३३ ॥ 
ि देसों एफ गोरस प्िधिधि परिनाम धर, [ 
|! दूध दि पृतर्म ही ताको विस्तार है । ; 
ह नेम ही इरव परिनाग बिना रहे नारटिं, ( 
|॒ परिनागहकों घुन्दू दरय जथार ६ ॥ [ 
४... गुनपरजायवंस द्रत्य भगदंत णटी ॥ 
| गनाय सुनादी एस सही गनधार है । [ 
३ अर [ 


एम द्रग्य गन गारय संपीसतादि. 
क् । “आंइ रे कर च्क्चा 
परणशांय हाएगउनसर विरघार है ॥ ३९ ॥ 


0] 
हर न डक कट, ॥ 
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१८ प्रवचनसार । 


३ ताते आतमराम जब, धरे शुद्ध निज धर्म । 
| तब ताहूको नाम गुरु, कह्मयो थम तजि भम॥ २५॥ 
अयमय गोछा अगनिते, छाल होत जिहि काल । 
)  अनल ताहि तब सब कहत, देखो बुद्धि विशाल ॥ २६॥ 
$ तैसे जिन जिन धर्म करि, प्रणवहि वस्त समस्त । 
|. तन्मय तासें होहिं तब, यह सुभाव अनअस्त ॥ २७ ॥ 
अम्मि प्थक गोला प्रथक, यह सजोगसंबंध । 
| त्यों धर्मी अरु धर्ममें, भेद नहीं है खंध॥ २८ ॥ 
सिख संबोधनको सुगुरु, देत विद्त दृष्टात । 
एकदेश सो व्यापता, सुनों मविक तजि आंत ॥ २९ ॥ 
धर्मी धर्म दुह्नको, तादात्मक संबंध । 
है प्रदेश प्रति एकता, सहज सुभाव असंघ॥ ३०॥ 
(९) 
घटपद । 
जब यह प्रनवत जीव, दयादिक शुभपयोग मय । 
अथवा अशुभ खभाव गहत, जहँ विषय भोग रूय ॥| 
किवा शुद्धुपयोगमयी, जहँ सुधा बहावत | 
जुत परिनामिक भाव, नाम तहेँ तेसो पावत ॥ 
जिमि सेत फटिक वश्य झांकके, झांक बृन्द रंगत गहत । 
([ तजि झांक झांक जब झांकियत, तब अटांक सदपद महत३ १ 


१ 
। 


१४-25 
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४22 


कविवरबृन्दावनविरचित- 
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(१० ) 


सोरठा । 
दरबन विन परिनाम, परनति दरव विना नही। 





का 





दरबव गुनपरजधाम, सहित अस्ति जिनवर कही ॥ ३२॥ 


मनहरण १ 

केई मूठमती कहें द्वव्यम न गुन होत, 

द्रव्य और गुननको न्यारो न्यारो थान है। 
गुनके गहनते कहांवे द्रव्य गुनी नाम, 

जैसे दंड धरे तब देडी परधान है ॥ 
तासो स्मादवादी कहे यह तो विरोध बात, 

विना शुन द्रव्य जेसे खरको विषान है । 
बिन परिनाम तेने द्रव्य पहिचाने केसे, 

परिनामहकी कहा थान विद्यमान है ॥ ३३ ॥ 
देखो एक गोरस त्रिविधि परिनाम घरें, 

दूध दधि घृतमें ही ताको विस्तार है । 
तैंसे ही दरव परिनाम विना रहे नाहिं, 

परिनामहको बन्द दरब अधार है ॥ 
गुनपरजायवंत द्रव्य भगवंत कही, 

सुभाव सुभावी ऐसे गही गनधार है। 
जैसे हेम द्वव्य गुन गोरव सुपीततादि, 

परजाय कुंडलादिमई निरधार है ॥ ३४ ॥ 
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( 
£ २० प्रवचनसार | 


ज्््ज+< 


| .. जैसे जो दरब ताको तैसो परिनाम होत, 


! ; 
| देखो भेदज्ञानसों न परो दोर धूपमे । | 
१ ताते जब आतमा प्नवे शुभ वा अशुभ, *$ 
|| अथवा विशुद्धभाव सहज सरूपमे ॥ | 
£$  तहां तिन भावनिसों तदाकार होत तब, 
ऐ। व्याप्य अरु व्यापकको यही घम रूपमें | | 
४. ४ खामीके ५ पु जे ५ 4 
£  कुंदकुंद खामीके वचन कुंद इंदुसे है, ; 
! धरों उर बन्द तो न परो भवकूपमें | ३५ || । 
* (११) ] 
| मत्तगयन्द्‌ । ' 
4 धर्म सरूप जबे प्रनवे यह, आतम जाप अध्यातम ध्याता | * 
| शुद्धपयोग दशा गहिके, सु रहे नि रख ऐ।' 
) शुद्धुपयोग दर ! सु रहे निरवान सुखाइत ख्याता ॥ ॥| 
£ होत जबै शुभरूपपयोग, तबे सुरगादि विभी मिलि जाता । £ 
॥ आपहि है अपने परिनामनिको फल भोगनहार विधाता॥३६॥ | 


मोतीदाम । 
जबे जिय धारत चारित शुद्ध । तबे पद पावत सिद्ध विशुद्ध । 
: सराग चरित्त धरे जब चित्त | लहे सुरगादिविषै वर वित्त ३७ 


' 


+>>६ा० 


4९ 


३७३ ३-?:72:::€-१४४६ 


है 


५४ 


| 

| दोहा । । 

४ ५ पर है जी ६ 

$ ताते शुद्धुपयोगके, जे सम्मुख है जीव । 5 

हु तिनको शुभ चारित्रमहँ, रमनो नाहिं सदीव ॥ ३८ || 
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020 बल 5 50007 8 5 2४ लक । 
कविवरबृन्दावनविरचित- २१ ८ 
; अजीज 5 
ः (१२) ! 
॥ माधवी । ; 


॥ 


अशुभोदयते यह आतमराम, अनंत कलेश निरंतर पायो । 
| कुमनुष्य तथा तिरजंचनिमें, बहुधा नरकानलूम पति आयो ॥ ३ 
टृ 


८25०. 


| नहिं पार मिल्यो परिवत्तेनको, इहि भांति अनादि कुकोल गमायो। | 
९ अब आतमधम गहो सुख कन्द, जिर्निंद जथा भवि चून्द बतायो॥ 
दोहा । | 
महा दुःखको बीज है, अशुभरूप परिनाम । | 
याके उदय अनन्त दुख, भुगते आतमेराम ॥ 9०॥ १ 


55८ + 


& +०4-२> 


] 
!  दारिद दुख नर नीच पद, इत्यादिक फल देत | 
$ नारकंगति तिरजंचगति, याको सहज निकेत ॥ ४१॥ ।क्‍ 
| तातें तजिये सवेथा, अन्नत विषय कषाय | 
५ याके उदय न बनि सकत, एको घमे उपाय ॥ ४२ ॥ 7 
| शुभ परिनामनके विषे, है विवहारिक धमे | ठ 
६ दया दान पूजादि बहु, तप संयम झुभकम ॥ ४३ ॥ | 
! ताहि कथंचित घारिये, छखिये आतमरूप । ३ 
[ शिवमगकी सहकार यह, यों भाषी जिनमूप ॥ 9४ ॥ ऐ! 
| (१३) ! 
रे मनहरण । । 
| शुद्ध उपयोग सिद्ध भयो है प्रसिद्ध जिन्हें, ३ 
ई ऐसो सिद्ध अरहेतनके गाइयतु है। हद 
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जे ६6१८०+जेप्ा 2६६५ 


£(.३ ९८६४ ६ 
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<<- 


2.2, 


३९५१३ ३-२": 


पद न्यू 


७०५ डेफका<€भकर कार 


्ाज5€* 


है 


अं ३१ ०३॥-३>;-7५-८ 


5 
ई 
! 


प्रवचनसार । 


आतम सुभावते उपजो साहजीक सुख, 
सबते अधिक अनाकुल पाइयतु है ॥ 
अच्छ पच्छते विरूच्छ विषेसों रहित खच्छ, 
उपमाकी गच्छसों अरूच्छ ध्याइयतु है। 
निराबाघ है अनन्त एकरस रहे संत, 
ऐसे शिवकंतकी शरन जाइयतु है॥ ०५॥ 
( १४ ) 
शुद्धउपयोग जुक्त जती जे विराजत हैं, 
सुनो तासु रूच्छन विचच्छन बुधारसी । 
भलीभांति जानत जथारथ पदारथको, 
तथा अ्रतर्सिषु मथि घारत सुधारसी ॥ 
संजमसों मंडित तपोनिधान पंडित है, 
रागदोष खंडिके बिहंडत मुधारसी । 
जाके सुख दुखमे न हरप विषाद चृन्द 
सोई पर्मेघमंधार धीर मो उधारसी ॥ 9६ ॥ 
दोह्दा । 


जो मुनि सुपरविभेद घरि, करे शुद्ध सरधान । 


निज सरूप आचरनर्भे, गाडे अचल निशान ॥ ४७ ॥| 


सकल सूत्र सिद्धान्तको, भलीमाति रस छेत | 


तप संजम सांधे सुधी, रागदोष तजि देत | ४८ ॥ 


जीवन मरनविषे नही, जाके हरष विषाद | 


शुद्धुपयोगी साधु सो, रहित सकरू अपवाद | 9९ || 
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। क॒विवृन्दावनविरचित- २३ 
१ ॥ हक मल अत मिकी घ घ क 
| ई 
| ( १५ ) ! 

सत्तगयद्‌ । / 


22: 25<६€- १०५० 


जेट 


जो उपयोग विशुद्ध विभाकर, मडित है चिन्मूरतराई । | 
सो वह केवलज्ञानघनी, सब ज्ञेयक्रे पार ततच्छन जाई ॥ १? 
घाति चतुष्टय तास तहाँ, खयमेव विनाश लहै दुखदाई । 


७०+३-4:46१०० 


3 


5 शुद्धुपयोग परापतिकी, महिमा यह बूंद मु्निंदन गाई ॥५०॥ 
! हर ' 
५ जिस आतमके परम सुद्ध, उपयोग सिद्ध हुव । 


फिट 
“्म्श्स् 


॥))4 #>>- 


तिसके जुग आवरन, मोहमर विधन नास धुव ॥ 
सकल ज्ञेयके पार जात सो, आप ततच्छन । 


2>-<६+ 


ब्सेटट्धम 


।' शान फुरन्त अनन्त, सोइ अरहंत सुरूच्छन | | 
5. महिमा महान अमलान नव, केवरू राम सुधाकरन । ( 
| शिवथानदान भगवानके, बूंदावन वंदत चरन ॥ ५१॥ ; 
ई (१६ ) । 
| मनहरण । ५ 
5 ताही मॉति विमरू भये जे आप चिदानन्द, । 
| तासकी खयेभू नाम ऐसो दरसायो है। ई 
| प्रापत भये अनन्त ज्ञानादि खभाव गुन, ! 
। आपही ते आपमाहिं सुधा बरसायो है ॥ ई 
। सोई सरवज्ञ तिह्ैकालके समझ वस्त, | 
हे हस्तरेखसे प्रशस्त रुखे सरसायो है । ४ 
2 मा 22० 322 | 


पर 50,224 4८4६ (६-० ७००७->-> 


“अल की मत न 
£ २४ प्रवचनसार । ; 
; 

ताहीके पदारविंद देव इंद नागइंद 
मानुषेंद इंद वंदि पूज हरषायो है ॥ ५२ ॥ ई 
पट्कारकनिरूपण । दोहा । | 

निजखरूप प्रापतिविषे, पर सहाय नहिं कोय | 
घटप्रकार कारकनिर्म, यह आतम थिर होय ॥ ५३ ॥ ! 

तासु नाम लक्षण सुगम, कहों जथारथ रूप | र 
जेनवैनकी रीतिसों, ज्यों गुरुकथित अनूप ॥ ५० ॥ 
करता करम करन तथा, संप्रदान उर आन । | 
अपादान पुनि अधिकरन, ये पट्कारक मान || ८५७५ ॥ ६ 


गीतिका । 
खाधीन होइ करें सोई, करतार ताको जानिये । 
करतारकी करतूतिको, कहि करम कारक मानिये ॥ 
जाकरि करमको करत करता, करन ताको नाम है। 
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वह करम जाको देत संपरदानसोी सरनाम है ॥ ५६ ॥ [ 

पूरव अवस्था त्याग कर जो, होत नूतन काज है । | 
सो जानिये पंचमों कारक अपादान समाज है ॥ नि 

जाके अधार वने करम अधिकरन सोई ठीक है । | 

। यह नाम रूच्छन हे विचच्छन छहोंकी तहकीक है ॥५७ : 
!| भुजगी । | 
+ जहां औरकी मान नेमिततता | करे है सुधी काजकी सिद्धता। 


बट 
कक 


क 
'#*, 


तहां है असद्भुतुपाचारता। कोई द्वव्य काहको ना धारता॥५८॥ 
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मनहरण । 

जैंसे कुंभकार करतार घट कम करे, 
दंडवक्र आदितांके साधन करन है। 

जब घट कमको बनाय जलहेत देत, 
तह! संप्रदान नाम कारक वरन है ॥ 

पूरव अवस्था झतर्पिंडको विनाश मये, 
घट निरमये अपादानता घरन है। 

भूमिके अधार घट कर्मको बनावत है, 


तहां अधिकने होत संशय हरन है ॥ ५५९ ॥ 
दोहा । 


या करतादिक प्रथक्‌, यातें यह व्यवहार । 
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$ सम्यकबुद्धि पसारके, समझ लेहु श्रुतिद्वार ॥ ६० ॥ 
| लक्ष्मीघरा । 

१ आप ही आपते आपको साधता, 

! ओरकी नाहिं, आधार आराघता । 

4 नाम निश्चे यही सत्य है सासता, 

| स्थादवादी विना कोनको भासता ? ॥ ६१ ॥ 
/( षटपद्‌ । 

* ज्यों माटी करतार, सहज सत्ता प्रमानमय । 

| अपने घट परिनाम, करमको आप करत हय ॥ 
रु आपहि अपने कुंभ करनको, साधन हो है । 

रे आप होय घट कम, आपको देत सु सोहे ॥ 
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$ २६ प्रवचनसार । ; 
ई न जल ली की तह अल लत कक अर 
! आप ही अवस्था पू्वकी, त्यागि होत घटरूप चट । ॥ 
+ अपने अधार करि आप ही, होत प्रगट घटरूप ठट ॥ ६२॥ , 
| सहज सकति खाधीन, सहित करतार जीच ध्रुव । | 
करत शुद्ध सरवंग, आपको यही करम हुव ॥ ; 
! निज परनति करि करत, आपको शुद्ध करम तित। |! 
$ सो गुन आपहि आप, देत यह संप्रदान हित ॥ [ 
! तजि समऊ विमरू आपहि बनत, अपादान तब उर घरन । | 
$ करि निजाधार निज गुन अमर, तहां आप सो अधिकरन॥१३ ; 
! चौबोला । | 


जब संसार दशा तज चेतन, शुद्धपयोग खभाव गहै । 
तब आप हि षटकारकमय है, केवलूपद परकाश लहे ॥ 
तहां खयंभू आप कहावत, सकल शक्ति निज व्यक्त अहे | 
चिह्विलास आनन्दकन्द पद, वंदि बृन्द दुखद्वंद दहे ॥९४॥ | 
(१७) 
द्रमिला । 
तिस ही अमलान चिदातमके, निहचे करि वर्तत है जु यही। 
उतपाद भयो जो विशुद्ध दशा, तिसको न विनाश छठे कब ही॥ 
अरु भंग भये परसंगिक भावनिको उतपाद नहीं जो नही। 


पुनि है तिनके ध्रुव वे उतपाद, सदीव सुमाविकमाहिं सही ६५ 
दोहा । 
शुद्धुगयोग अराधिके, सिद्ध भये सरवंग । 
जे अनन्त ज्ञानादिगुन, तिनकी कबहुँ न भंग | ६६ ॥ 
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अरू अनादिके करममरू, तिनकोी भयो विनाश । |! 
सो फिर कबहुं न ऊपजै, जहां शुद्ध परकाश ॥ ६७ ॥ 4 


५४५० ०->::%:-<€-+ ५५५४ ०-३३ 


| पुनि ताही चिद्रूपके, वतेत है यह ध्म । ई 
$ डउपजन विनशन श्लरुव रहन, साहजीक पद पमे ॥ ६८ ॥ | 
| द्रव्यदृष्टिकर भैव्य है, उपजत विनशत पजे । | 
।' पट्गुनहानरु दृद्धि करि, वरनत श्रुति अम वज || ६९ ॥ | 
। (१८) ' 
| मनहरण ' 
; जेते हैं पदारथके जात विद्यमान तेते, रा 
| उतपाद व्यय भाव धरें सदाकाल है । । 
| अथ परजायंम कि विंजन परजमाहिं, 
*$ अथवा विभाव कै खभाव पपाल है ॥ । 
| याहीके अधार निराघार निज सत्ताधार, 
5 निजाघार निराबाघ द्रव्य गुनमाल है । !( 


40५53 आकेन८० 
“थार 


३२++*९३ 


| 


कुंदकुंद इंदुके वचन अमी चूंद पियो, 
जाको इंद-चंद-इंद वंदत त्रिकाल है | ७० ॥ )( 
किरीट । ई 

$ जो जगम सब वस्तु विराजत, सो उत्तपादरु व्ये श्वरव धारक । ) 
औ है परजाय सुभावमई कि विभाव कि अथ कि विंजन कारक ॥ 
' है इनहीकरके तिनकी, तिहुँकाल विष सदभाव उदारक | ५ 
९ या विन द्रव्य सबै न किसी विधि, यों श्रुतिसिंधु मथी गनधारक ॥ ; 
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$ २८ प्रवचनसार । रे 
| मत्तगयन्द । ५. 
कुंडलरूप भयो जब कंचन, कंकनता तब ही तज दीनों । | 


[६ औव्य दुहमहँ आपहि है, गुन गौरव पीत सचिक्कव लीनों || 
| त्यों सब द्रव्य सदा प्रनंवे, परजायविषें गुन संग घरीनो । 
| तीन विहीन नही कोउ वस्तु, यही उनको सदभाव प्रवीनो ७२ 
* मनहरण । 
घरम अधघरम अकाश काल चारों द्वव्य, 
सहज सुभाव परजायमाहिं रहे हैं । 
। षटगुनी हानि वृद्धि करें समे समे माहि, 
अगुरुलघुगुनके द्वार ऐसे कहे है । 
गतिथिति अवकाश वतेना गुन निवास, 
चारोंम यथोचित खसत्ताही को गहे हैं । 
जीव पुद्गलमें बिराजे दोऊ परजाय, 
विभाव तथा सुभाव जब जेसो छहे हैं ॥ ७३ ॥ 
दोहा । 
ज्यों मानुष तन त्यागिके, उपजत खुरपुर जीव । 
वह दशाम आप श्ुव, इमि तिहु सघत सदीव ॥ ७४ ॥ 
अथवा सिद्धदशाविषें, ऐसे साधी साथ । 
समल दशा तजि अमल हुव, वह ध्रुव जीव अबाघ ॥ ७५॥ 
अथवा ज्ञानादशमें, दरसि रहे सब ज्ञेय । 
ज्ञेयाकार सुज्ञान तहँ, होत प्रतच्छ प्रमेय ॥ ७६ ॥ 
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! तिन ज्ञेयनकी त्रिविध गति, जिह जिह भॉति सुहोत । | 
/  तिहि २ भौति सुज्ञान वह, प्रनवत सहज उदोत ॥ ७७॥ | 
| याही भांति प्ररूपना, सिद्ध दशाके माह । २ 

उतपतव्ययप्रुवकी सघत, अनेकांतकी छोँंह ॥ ७८ ॥ ! 


पटगुनि हानिरु वृद्धिकी, जा विधि उठत तरंग । 
सहज सुभाविक भावमे, सोऊ सघत अमंग ॥ ७९ ॥ 
उपजन बिनशन धोव्यके, विना द्वव्य नहिं होय | 


साधी गुरु सिद्धान्त, बाधी तहाँ न कोय ॥ ८० ॥ 
घ्र्श्न॒ शिखरिणी 
कहो उत्पादादी त्रिविधिकर असखित्व तुमने । 
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! सुनी मैंने नीके उठत तब शंका मुझ मने ॥ 

£ त्रिघा काहे भाषो, श्रुवहि करिंके क्‍यों नहिं कहो | | 
हा कहा याते नाहीं सघत ? सब वस्त मुनि महो ॥ ८१॥ * 
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* उक्तर-- अनज्ञशेखर । ( दढक ३२ वर्ण ) 
पदाथको जु श्रीष्य रूप एक पच्छ मानिये 


| 75 
| तु तासुरम प्रतच्छ दोष रूच्छ रूच्छ जानिये | 
$ कुटख रूप राजतो प्रवृत्त त्याजि भाजती, ॥ 
! विराजतो संदेव एक रूप ही बखानिये ॥ ३ 
5 स॒ ते नहीं विलोकिये विलोकिये त्रिधातमीक, | 
) एक वस्तुकी दशा अनेक होत मानिये । ॑ 
ि सुबर्ण कुंडलादि होत दूधते घृतादि जोत, !( 
५ भृत्तिका घटादिको तथैव सो प्रमानिये )| ८२ ॥ हे 
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दोहा । 

(  दरवमाहिं दो शक्ति है, भाषी गुन परजाय । 

इन विन कबहुँ न सधि सकत, कीजे कोटि उपाय ॥८३॥ 
| नित्य तदातमरूपमय, ताको गुन है नाम । 

जो क्रमकरि वरते दशा, सो परजाय लछलाम ॥| ८9 ॥ 
(कहीं कही है द्वव्यकी, दोइमॉति परजाय । 

३. नित्यभूत तद्भूप इक, दुतिय अनित्य बताय ॥ ८५ ॥ 

| नित्यभूतको गुन कहै, दुतिय अनित्य विभेद । 

* ताहि कही परजाय गुरु, यह मत प्रबल अछेद || ८६॥ 
5 तिन परजायनकरि दरव, उपजत विनशत मान । 
प्रोव्यकूप निजगुणसहित, दुह्ढें दशामें जान ॥ ८७॥ 

|. याही कर सद्भाव तसु, यह है सहज खभाव । 

यहां तके छलांग नही, वृथा न गारू बजाव ॥ ८८ ॥ 


आओ आह 


0 >2%<// 


कच्सम् 


६€-# ४४४ 


न्य्ेलेस 5 
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५ उक्त च देवागमे-चोपाई । 
| श्रीगुरु जिविधि तत्त्वकी साधत । प्रगट दिखावत हैं निरवाधत ॥ 
घट परजाय घरे जो सोना। ताहि नाशि करि मुकुट सु होना ॥ ८९ 
| तहां कुंभ सो जो रुचि रेखी । ताके होत विषाद विशेखी ॥ 
$ मोलि बनेतें जाके प्रीती | ताके हरष होत निरनीती ॥| ९० || 
/ जाके सोनाहीसों काजा । सो दुहुमें मध्यस्थ विराजा || 

तब कहु दरव त्रिविधि नहिं कैसे ? प्रगट विलोक हेतु जुत ऐसे९ १ 
| गोरस एक त्रिविधि परनवै । दूध दधी घृत जग वरनवे ॥ 
| प्रनवन सकति नही तामाहिं । तब किहि भांति त्रिविधि हो जाहिं 


77:€-१ ७० १९०-३६६६*१ ९८ जेप्रा++:5#6* 94 ४०-२:-5+६२६-१०४४१ ०२ सर न *>>5<* #+१०-२:०-८:7-:८६+०७ | 


प्री ६६० कटेम++६+ ०१७५-22 


कटने 


“>> ्कन्पजु 


+६६-१००१ 


६६-8० 


५ ००००२:-७:<(-१००००-३२-:77-(८-१००७०२:०:८६-+७ ००-४ 2६-९६०००->०::५-८६-३१००७०+----६६-४०५५ ०-३; 
भ 


[ कविवरबृन्दावनविरचित- 


| 


है! 


हे 


“0 
ना 
भत् 


3 ०> ०५ >> &ज जज ५त>ल 2 +न्‍+त5ा >> 5ञ ७०5 +००५०+४+७०४-४०४५७०४५७- + “+-5+- 


|... 
7२-८६ 


देखो | प्रथम दूध रस रहा । दधि होते गुन औरे गहा। 
परत होते फिर औरहि भयो । खाद भेद गुन ओरहि छुयो॥९ ३॥ 
| दूधब्रती दधि घृतको खाता | दधित्रती बृत दूध लहाता ॥ 
$ घतत्रतघारी पय दुधि गहे। एथक तत्त्व तब क्यों नहिं जहे ॥९४॥ 

एके रूप जु गोरस होतो । तीन दशा तब किमि उद्दोतो १ ॥ 
३ तातें तत्त्व त्रिधातम सही । न्यायर्सिधु मथि श्रीगुरु कही ॥९७।॥ 
५ (१९) 


ई मत्तगयन्द । 

| जो चहु घातिय कमे विनाशि, अर्तिद्वियरूप भयो अमलाना | 
ताहि अनन्त जगे वर बीजरु, तेज अनन्त अपार महाना ॥ 
सो वह आपहि ज्ञान सुखादि, सरूपमयी प्रनयो भगवाना । 

4 जासु विनाश नहीं कबहीं, गुन बूंद चिदानदकंद प्रधाना ॥९६॥ 

| (३० ) 


४ 
०२२3६ क्९कले् 6 चाप श्रेडया* 


<€# १7१* 
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केवलज्ञानधनी भगवानकी, रीति प्रधान अलोकिक गाह। 3 
बह घरें तउ देहज दुःख, सुखादि तिन्हें नहिं होत कदाई ॥ 
६ जाते अर्तिद्विय रूप भये सुख, छायक बूंद सुभायक पाई । | 
| ताते तिन्हें न विकार कछू, हर अनन्तप्रकार बताई ॥९ज। ; 
ह्मा। 

*$£ सकल घात संघात हत, प्रगखय्यो बीज अनन्त । | 
| परम जतिंद्विय सुखमयी, जाको कबहुँ न अन्त ॥ ९८॥ 5 
ताको जे मतिमंद शठ, भार्ष कवलाहार । | 


धिग है तिनकी समुझिको, वार वार घिक्कार || ९९ ॥| 
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! गुनथानक छट्टम विंषें, होत अहार विहार । | 
ताके ऊपर ध्यानगत, तहां न भुक्ति छगार || १००॥ #$# 

जे तेरम गुनथानमें, अचल चहूँ अरि जार | |! 
छायकलब्धिखभाव जहेँ, तहँ किमि कवलाहार ? ॥१०१॥ +# 

3. इन्ही पीहें | 

क्षुधा त्रषा बाघा करे, इन्द्री पीड़ें प्रान । ; 

यह तो गति संसारमें, जगजीवनकी जान || १०२ ॥ )! 

जहां अरतिद्विय सुखसहित, चिदानन्द चिद्गप । ६ 

तहां कहां बाधा जहां, प्रगटी शकति अनूप | १०३ ॥ | 

| 


०५०3 4स4०००+ ९६६३४ -७करेटेट4६+ भर >> 
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मोह करम विन वेदनी, निरविष विषधर जेम | 
जरी जेवरी बलरहित, अबरू अधाती तेम | १०४ ॥ 


सकत अनंतानंत जस, प्रगट भयो निरबाघ । 


574६६ /8३०+# ९: 


तेंह चेतन तनसहितकहँ, लगत न तनिक उपाध [१ ०८॥ | 
निजानन्द रसपान तहँ, चिदानन्द कहें होत । पि 
नोतनकरमसुवरगना, तिनकरि काय उदोत ॥ १०६ ॥ | 

44 सो / 
कर्मेवरगना प्रति समय, पूर ग। रु 
आय लगहिं पुनि झरपरहिं, टिकहिं न विन उपयोग १ ०७ | 


निविड़ मोहनी विघन अरु, ज्ञान दशेनावने । 

इनहिं नाशि निर्मेल भये, अमर अचल पद घने ॥१० 
ते सांचे सवेज्ञ है, तेई आप्त प्रधान । 

तिनके वचन प्रमान है, भवि-उर-अम-तम भाव ॥१०९॥ * 
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;ः घटपद्‌ । ्ई 
| ज्ञानरूप परिनये, आपु जे केवलज्ञानी । ! 
$ तिनके सकलप्रतच्छ, द्वव्य गुन-परज-प्रमानी ॥ ई 
| सो नहिं जानहिं ताहि, अवग्नह आदि क्रियाकर । | 


७६५० ९->: 


जांते यह छद्मस्थ, ज्ञानकी रीति प्रगट तर ॥ 

। निहचे सो श्रीभगवानके, सकर आवरन नाश हुब । 
सर्वावभास निज ज्ञानम, छोकालछोक प्रतच्छ घुब ॥ ११०॥ 
( २२ ) 
षट्पद्‌ । 

इस भगवान महान, केवलज्ञान धनीकहेँ । 

रह्यो न कछू परोक्ष, वस्तुके जानपनेमहें ॥ 

जाते इन्द्रियरहित, अतीन्द्रियरूप विराजै । 

अरु सरवंग समस्त, अच्छके गुन छबि छाजे ॥ 
+ स्वयमेव हि ज्ञान सुभावकी, प्रापति है जिनके विमरू | 
तिनको प्रतच्छ तिहु छोकके, वस्तुब्वन्द झलकहिँ सकल १११ 
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5० 


|] ( २३ ) 

3 मसनहरण । 

३ शान गुनके प्रमान आतमा विराजमान, 

| जैसे हेम शुन पीत गौरवादिको धरे । 

' सोई ज्ञानगुन ज्ञेयके प्रमान भाषै जथा 

!। अभि गुन उप्ण जितो इंघन तितौ जरे ॥ 
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प्रवचनसार । 


ज्ञेयको प्रमान बंद, लोक ओ जछोक सवबे, 


तासुको विछोकत प्रतच्छरेखा ज्यों करे । 
ताहीतें सरवगति ज्ञानकों सुसिद्ध करी 
खामीके वचन अनेकान्त रससों भरे ॥ ११२ ॥ 
( २४-२७ ) 
ज्ञान गुनके प्रमान आतमा न मानत है, 
ऐसे जो अजान इस छोकमें कुमती है । 
ताके मतमाहिं गुन ज्ञानतें अधिक हीन, 
होत भ्रुवरूप वह आतमाकी गती है ॥ 
जे तो ज्ञानहीन ते तो जडके समान भयो, 
अचेतन तामें कहा ज्ञायक-शकती है | 
अधिक बखाने तो प्रमाने कैसे ज्ञान विना, 
ऐसे परतच्छ खामी दोनों पच्छ हती है ॥११३॥ 
दोहा । 
जथा अगनि गुन उष्णत, हीन अधिक नहि होत । 
तथा आतमा ज्ञान गरुन, सहित बराबर जोत ॥ ११४ ॥ 
अन्वय अरु व्यतिरिकता, ज्ञान आतमामाहिं । 
विना ज्ञान आतम नहीं, आतम विनु सो नाहि ॥११७५।॥ 
जहां जहां है आतमा, तहा तहा है ज्ञान । 
जहां जहां है ज्ञान गुन, तहा तहां जिय माव ॥ ११६॥ 
ताते हीनाधिक नही, शान सुगुनते जीव । 
हीनाधिकके मानते, बाधा लगत सदीव ॥ ११७ ॥ 
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पा 

कछु प्रदेशपै ज्ञान है, कछु प्रदेशपे नाहिं । ६ 


यों मानत जड़ चेतना, दोनों सम द्वै जाहिं ॥ ११८ ॥ | 
तब किमि शुद्ध समाधिमे, निरविकरप थिर होय । 


, 
द्विधा दशा किमि अनुभवे, किहि विधि शिवसुख होय ११९ $ 
तातें दृष्टि प्रमानतें, बाधित है यह पच्छ । ! 
साधित है निरबाघ धुव, जीव ज्ञान यह खच्छ ॥१२०॥ |. 

( २६ ) ॥ 

गीतिका । २ 

सपेगत मगवानको, इस हेतुसों गुरु कहत है । )( 
तास ज्ञान प्रकाशमे, सब जगत दरसत रहत है ४ 
गुन ज्ञानमय है रूप जिनका, ज्ञेय ज्ञानविषे मथा । ४ 
तासतें सवैज्ञ सबव्यापक, जथारथ यों कथा ॥१२१॥ * 
पदपद्‌ । ऐ 

शुचि द्र॒पनमे जथा, प्रगट घट पट प्रतिमासत । ॒ 
मुकुर जात नहिं तहा, तान नहिं मुकुर अवासत ॥ 
तथा शुद्ध परकाश, ज्ञान सव ज्ञेयमाहिं गत । ) 


ज्ञेय तहां थित करहिं, यह उपचार मानियत ॥ रू 

वह ज्ञान धरम है जीवको, धरमी घरम सु एक अत | [ 

या नयतें श्री सवेज्को, कहे जथारथ सवैगत ॥ १२२ || ६ 
दोहा । 

एक ब्रह्म सब जगत, व्यापि रह्यो सरवंग | ५ 

अपनेही परदेशकरि, नानारग उसग | १२३ ॥ ) 


* 


प्र 
७ 
है| 
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धन 


ई ३६ प्रवचनसार । ; 
शनि मिनी का लि म  म उकम  सिकक ल 2 

ऐसी जिनके कुमतिकी, उपज रही है पच्छ | ! 
४ तिनको मत शतखंडकरि, दूषत है परतच्छ ॥ १२४॥ ६ 
[ निज परदेशनिकरि जबै, जगमें व्यापो आप । ! 
५ तब वह अमल समल भयौ, यह तो अमिक मिलाप ॥ १२५॥ 
| कछुक अमल कछु समल है, तो भी बने न बात॥ ४ 
$ एक वस्तु दो दशा, क्यों करि चित्त समात ॥ १२६॥ | 
( तांते ज्ञान प्रकाशमें, ज्ेय सकल झलकंत || ; 
£ सो निजज्ञानसुभावमय, आप प्रगट भगवंत || १२७ || | 
| यातें श्रीसरवज्ञको, कब्यो सर्वगत नाम । | 
$ अन्तरछेदी ज्ञानमय, जगव्यापक जगधाम ॥ १२९८॥ # 
यातें जो विपरीत मत, ते सब सकल असिद्ध | ४ 
ईं स्थादवादत सवेगत, श्रीअरहंत सु सिद्ध ॥ १२९ ॥ | 
| (२७ ) ! 
१ मनहर । | 
जोई ज्ञान गुन सोई आतमा बखाने जांतें, | 
| दोऊर्म कथंचित न भेद ठहरात है । 
आतमाविना न और द्र॒व्यमाहिं ज्ञान लसे, 
| ज्ञान गुन जीवमे ही दीखे जहरात है ॥ ; 
$ तथा जैसे ज्ञान गुन जीवर्म विराजै तैसे, 
और हर अनन्त गुन तामें गहरात है। $ 
४ गुनको समूह दव्ब अपेक्षासों सिद्ध सब्ब, | 
] ऐसो स्मादवादको पताका फहरात है ॥ १३०॥ : 


8६० 
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रॉ 





,। कविवरून्दावनविरचित- ३७ ६ 
! 53: 22253 :0%955%ए7 ०८२३ ०० 5 
द्रुमिला । | 


+ 

| गुणज्ञानहिंको जदि जीव कहे, तदि और अनन्त जिते गुन है। ; 

$ तिनफी तब कौन अधार बन, निरधारविना कहु को सुन है॥। | 

गुनमाहिं नहीं गुन और बसे, श्रति साधत श्रीजिनकी धुन है। 

तिसते गुन पे अनंतमयी, चिनमूरति द्वव्य सु आपुन है॥ 
( २८ ) 


घट्पद्‌ । 
ज्ञानी अपने ज्ञानमाव,-हीमाहिं विराजे । 
ज्ञेयरूप सब वस्तु, आपने थलूम छाजे ॥ 
मिलिकर बरतें नाहि, परस्पर ज्ञेयरु ज्ञानी । 
ऐसी ही मयोद, वस्तुकी बनी प्रमानी ॥ 
जिमि रूपीदरबनि को प्रगट, देखत नयन प्रमानकर । 
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5. तिमि तहां जथारथ जानिके, वृन्दावन परतीति घर १३२ 
| (२०) 
र मनहर । 


७2१००“ 
5 26-40 


4-२; 


मर्ज 


ज्ञानी ना प्रदेशत प्रवेश करे ज्ञेयमाहिं, 
तथा व्यवहारसे प्रवेण हू सो करे है । 
अच्छातीत ज्ञानते समस्त वस्तु देखे जाने, 
पाथरकी रेख ज्यों न संग परिहरे है ॥ 
जैसे नैन रूपक पढारथ विलोके बन्द, 
तेसे शुद्ध ज्ञानों अमलू छटा भरे है। 
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३८ प्रवचनसार । ; 


शक कक 
मानों सवे ज्ेयको उखारिके निगलि जात, | 
शक्त व्यक्त तासको विचित्र ऐसो घरे है॥१३१॥ ६ 


७«)३ 





रे 


(३० ) | 
जैसे इस छोकम महान इन्द्रनील रत्न, 
दूधमाहिं डारे तब ऐसो विरतंत है । | 
आपनी आभासतें सफेदी भेद दूधकी सो, ५ 
नीलवने दूधको करत दरसंत है ॥ । 
ताही भांति केवलीके ज्ञानकी शकति वृन्द, ई 
ज्ञेयनको ज्ञानाकार करत रूसंत है । | 
निहचे निहारें दोऊ आपसमें न्‍्यारे तौऊ, £ 
व्याप्य अरु व्यापकको यही विरतंत है ॥१३४॥ | 
(११ ) 
घट्पद्‌। ई 
जो सब वस्तु न लसें, ज्ञान केवलरूमहँ आनी। | 
तो तब केसे होय, सवेगत केवलज्ञानी ॥| ई 
जो श्रीकेवकज्ञान, सवेगत पद्वी पायो । ऐ 
तो किमि वस्तु न बसहि, तहां सब यों दरसायो ॥ #£ 
उपचार द्वारतें ज्ञान जिमि, ज्ञेयमाहिं प्रापति कही । ऐ 
ताही प्रकारतें ज्ञानमें, वस्तु बन्द वासा लही ॥ १३१५॥ 5 
( ३२ ) | 

सनहरण । 


जन 
प-६०१९२: 


केवली जिनेश परवस्तुको न गहे तजै, 
तथा पररूप न प्रनवे तिहँ काल्‍ूमें । 
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कविवरखून्दावनविरचित-- 


जांतें ताकी ज्ञान जोति जगी है अकंपरूप, 

छायक खभावसुख वेब सब हालमें ॥ 
सोई सबे वस्तुको विलोके जाने सरवंग, 

रंच हू न बाकी रहे ज्ञानके उजालमें । 
आरसीकी इच्छा विना जेंसे घटपटादिक, 

होत प्रतिविंबित त्यों ज्ञानी गुनमालमें ॥१३६॥ 


दोहा । 


राग उदयतें संगरह, दोष भावतें त्याग । 

मोहउद्य पर-परिनमन, ऐसे तीन विभाग ॥ १३७॥ 
गहन-तजन-परंपरिनमन, इनहीतें नित होत । 

तास नाशकरिके भयो, केवल जोत उदोत ॥ ११८ ॥ 
जिनकी ज्ञानप्रभा अचल, यथा महामनि-जोत । 
प्रथमहिं जो सब रूखि लियो, सो न अन्यथा होत १३९ 
जथा जारसी खच्छके, इच्छाको नहिं लेश । 

लसत तहा घटपट प्रगट, यही सुभाव विशेष || १४० | 
तैसे श्रीसरवज्ञके, इच्छाको नहिं अस । 

निरइच्छा जानत सकल, शुद्धचिदातम हंस ॥ १४१ ॥ 
ऐसे श्रीसवेज्ञ है, ज्ञान भान अमलान । 

बंदावन तिनको नमत, सदा जोरि जुगपान ॥ १४७२ ॥ 
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$ 9० प्रवचनसार । 

' [ 
| ( ३३ ) || 
| मत्तगयन्द । £ 
$ जो भवि भावमई श्रुतित, निज आतमरूप रखे सरवंगा ।. #$ 
! जशायकभावमई वह आप, निजो-परको पहिचानत चंगा। | 
$ सो श्रतिकेवली नाम कहावत, जानत वस्तु जथावत अंगा । # 
( छोकप्रदीप रिपीसुरने, इहिभांति भनी अमभानि प्रसंगा १४३ ! 
ई सनहरण । ३ 
| निरदोष गुनके निधान निरावनेज्ञान, | 
३ ऐसे भगवान ताकी वानी सोई वेद है । |! 
|! ताके अनुसार जिन जान्यो निजआतमाको, ] 
| सहितविशेष अनुभवत अखेद है ॥ ई 
) सोई श्रुतिकेवली कहावे जिन आगममें, । 
ई आपापर जाने भले मरम उछेद है। 
। केवली प्रभूके परतच्छ इनके परोच्छ, | 
$ ज्ञायक शकतिमाहिं इतनो ही भेद है ॥ १४०॥ 
| केवलीके आवरन नाशझतें प्रतच्छ ज्ञान, ।[ 
३ बेदे एके कार खुखसंपत अनंत है ॥ रु 
| इनके करम आवरनंतें करम लिये, | 
$ जेतो जानपनो तेतो वेदे सुखसंत है ॥ ई 
| कोऊ भानु उदे देखे सकल पदारथको, [ 
रे कोऊ दीखे दीपद्वार थोरी वस्तु तंत है। । 
2 मर 2 लि हक शक जज मल 
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कविवरबृन्दावनविरचित-- 








जानत जथारथ पदारथको दोऊ बूंद, 


प्रतच्छ प्रोच्छहीकी भेद वरतंत है ॥ १४५ ॥ 


बच मेघावनेते 


जैसे ते बखाने भानुविभाभेद, 
जोतिम विभेद माने प्रगट छवेद है । 
एक ज्ञानघारामें नियारा पंचभेद तैसे, 
जानत क्रियामे तहें। भेदको निषेद है ॥ 
केवीके आवरन नाश्ते प्रतच्छ ज्ञान, 
इनके परोच्छ श्रतिद्वारते सुवेद है ॥ 
सांचे सरधानी दोऊ राचे रामरगमाहिं, 


कोऊ परतच्छ कोऊ परोच्छ अछेद है ॥१४४॥ | 


तोटक। 
इहि भांति जिनागमर्माहिं कही । 
श्रुतकिव॒ुरिकच्छन दुच्छ गही ॥ 
निज आतमको दरसे परसे । 
अनुभो रसरंग तहां बरसे | १४७ || 
दोहा 
शब्दब्रह्मकरि जिन लख्यो, ज्ञानत्रह्म निजरूप । 
ताहीको श्रुतिकेवली, भाषतु है जिनभूप ॥ १४८ ॥ 
( २४ ) 
सत्तगयन्द्‌ । 
प्रीसरवजहद्स्चुधित, उपजी धुनि जो शुचि शारद गंगा । 
सो वह पृग्गलद्रृव्यमई, भइ अग उपंग अमंग तरंगा || 
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ताकहँ जो पहिचानत है, सोइ ज्ञान कहावत भावश्रतंगा । | 
) सूत्रहुकी गुरुज्ञान कहे, सो विचार यहां उपचार प्रसंगा १४९ 4 


३ ( २५ ) 
! षट्पद । | 
ह जो जाने सो ज्ञान, जुदो कछु वस्तु न जानो । हे 
| आतम आपहि ज्ञान, धरमकरि ज्ञायक मानो ॥ | 
* ज्ञानरूप परिनवे, खय॑ यह आतमरामा | ई 
| सकल वस्तु तसु बोधमाहिं, निवसे करि धामा ॥ | 
ई जद्यपि संज्ञा संख्यादितें, भेद प्रयोजनवश कहा । 
। तद्यपि प्रदेशते भेद नहिं, एक पिंड चेतन महा ॥१५०॥ ४ 
ई मनहरण । ५ 
|! जैसे घसिहारों घास काटे छोह दांतलेसों, ।! 
| तहां करतार क्रिया साधन नियारा है । ५ 
|! तैसे आतमाविषै न भेद है त्रिमेदरूप, ! 
५ यहां तो प्रदेशते अभेद निराधारा है ॥ ॥ 


संज्ञा संख्या रूच्छन प्रयोजनते वस्तुको, 
अनन्तधमरूप सिद्ध साधन उचारा है ॥ 
गुणी गुणमार्हि जो सरवथा विभेद मानें, 
तहां तो प्रतच्छ दोष छागत अपारा है ॥१५१॥ ५ 
मत्तगयन्द्‌ । 7 
आतमको गुन ज्ञानतें मिन्न, बखानत है केई मूढ जमागे । / 
दो विधि वात कहो तिनसों, वह ज्ञान विराजत है किहि जागे ॥ 
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जो जहमें गुन ज्ञान बसे, तब तो जड़ चेतनता-पद पागे । ! 


जीवहिंम जो बसे गुन ज्ञान, तो क्यों तुम गाल बजावन छांगे॥ # 





व 


*म्स<स+ 


मनहरण । | 
! जैसे आग दाहक-क्रियाको करतार ताको, 
ः उष्णगुन दाहकक्रियाको सिद्ध करे है। 


तेंसे आतमाकी क्रिया ज्ञायकसुभाव तासु, 


३२००> 8 
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ई ज्ञानगुन साधन प्रधानता आचेर है ॥ | 
| विवहार दिष्टत विशिष्ट है विभेद बृन्द, [ 
३ निहचे सुद्ष्टिसों अभेद सुधा झरे है । | 
१ 


आप चिन्मूरत अखंड द्वव्यरृष्टि ताके, 
सत्ता गुन भेदतें अनंत धारा घरे है ॥१५३॥ 


७२०१ #->; 


स्रेट्र3:६6२००० 


| दोहा । ५ 
६ निरविकल्प आतम द्रव, द्रव्यदृष्टिके द्वार । ) 
||] जब गुन परज विचारिये, तब बहु भेद पसार ॥१५४॥ | 
। जेते वचनविकल्प है, तेते नयके भेद । 
$, सहित अपेच्छा सिद्ध सब, रहित अपेच्छ निषेद॥ १८०॥ ॥ 
|. जहा सरवथा पच्छकरि, गहत वचनकी ठेक | 

3 


5८ 8 4 


तहां होत मिथ्यात मत, सघत न वस्तु विवेक || १५६॥|| 
तात दोनों नयनिको, दोनो नयनसमान | 


जथाथान सरधानकरि, बृंदावन सुख मान || १८५७ ॥ 
जहा अपेच्छा जासुकी, तहा ताहि करि मुख्य | 
करो सत्य सरधान दिद. स्थादवाद रस चुस्य ॥१५८॥ 
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है सामान्यविशेषमय, वस्तु सकल तिहि काल | ९ 
सो इकंतर्सों सघत नहिं, दूषन लगत विशाल || १५९ ॥ | 
तातें यह चिद्रपको, प्रनवन है गुन ज्ञान । 
ज्ञानरूप वह आप है, चिदानंद भगवान || १६० ॥ 


:£९-१६४५०४->::८:०:६९-+४७९ 


4३ पक जिक्र 
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) ; 
| ( ३६ ) ।' 
| षट्पद्‌ । ! 
! पूरवकथित प्रमान, जीव ही ज्ञान सिद्ध हुव । | 
( कै 


ज्ञेय द्रव्य कहि त्रिविधि, विविध विधि भेद तासु श्ुव॥ 
चिदानंदम द्रव्य, ज्षेय दोनों पद सोहे । 
अन्य पंच जड़वर्ग, ज्ञेय पदवी तिनको है ॥ 
यह आतम जानत खुपरको, ज्ञान बन्द परकाश घर | 
परिनामरूप सनबंध है, ज्ञाता ज्ेय जनादिकर ॥१६१॥ 
जद॒पि होय नट निपुन, तदपि निजर्कंध चंढ़े किमि 
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भ ह 
! तिमि चिनमूरति शेय, लखहु नहिं लखत जाप इमि ॥ ॥ 
ई यों संशय जो करे, तासुको उत्तर दीजे । ] 
) सुपर प्रकाशकशक्ति, जीवम सहज छुखीजे ॥ । 


#+* #-2;- 
१४३४-२2 


(४ 


जिमि दीप प्रकाशत सुघटपट, तथा जाप दुति जगमगत। 
॥ तिमि चिदानंदगुनबंदम, खपरप्रकाशक पद पगत) १६२। | 


बत्पक वि कक 


चोपाई । ई 
| ज्ञेय त्रिधातमको यह अथ । भाषा ओगुरुदेव समर्थ । | 


भूतअजनागत व्रतत जेह । परजय भेद अनंते तेह ॥१६३॥ £ 
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$ अथवा उतपतिव्ययश्रुवरूप । तथा द्वव्यगुनपरज प्ररूप । | 
सुपर ज्ञेयके जे ते भेद | सो सब जानत ज्ञान अखेद १६४॥ ! 
* ज्ञानरूप अरु ज्षेयखरूप । द्वव्यरूप यह है चिद्दूप । ; 
। और पंच जड़वर्जित ज्ञान । सदा ज्ञेयपद धरे निदान१६०॥ | 
५ आतमज्ञान जोतिमय खच्छ । खपर ज्ञेय तहँँ छसत प्रतच्छ। ई 
! वंदों कुंदकुद सुनिराय । जिन यह सुगम सुमग द्रसाय १५६ | 
| का | 
; मनहरण । हे 
) जेते परजाय पट्द्व्यनके होय गये, ;' 
) अथवा भविष्यत जे सत्तामें विराजै है | /[ 
तेते सब भिन्न भिन्न सकल विशेषजुत, ई 
[ शुद्ध ज्ञान भूमिकाम ऐसे छवि छाजे है ॥ !( 
६ जैसे ततकाल वत्तेमानको विलोकै ज्ञान, हे 
| तैसे भगवान अविलोके महाराजैं है । | 
भूतभावी वस्तु चित्रपटमें निहारे जसे, ; 
| गंदे ज्ञान ताको तेसे तहा अम भाजे है ॥१६७जा। | 
४ दोहा । ई 
| वतमानके नेयको, जो जानत है ज्ञान । [ 
; ता तो झका नहीं, देखत प्रगट प्रमान ॥ १६८ ॥ ४ 
| भूत भविष्यत पं तो, हे ही नाहीं मित्त ! | 
; तब ताको फैसे लखे, यह अम उपजत चित्त | १६० ॥ 


) 
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। 
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बाल अवस्थाकी कथा, जब उर करिये याद । 


प्रवचनसार । 
रु 
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ब्रेड्लसड६ २०१० 


तब ग्रतच्छवत होत सब, यामे नाँहि विवाद ॥ १७० ॥ 
अथवा भावी वस्तु जे, वेदविदित सब ठोर । 
तिनहिं विचारत ज्ञान तहँ, होत तदाकृति दौर [१७१॥ 
बाहूबलि भरतादि जे, 3तीत पुरुष परधान । 
अथवा श्रेणिक आदि जे, होनहार भगवान || १७२ ॥ ? 
तिनको चित्र विलोकते, ऐसी उपजत ज्ञान । 


व्रनजा६:€-५ ९१४० 
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जैसे ज्ञेय प्रतच्छको, जानत ज्ञान महान ॥ १७३॥ ४ 
छद्मस्थनिके ज्ञानकी, जहेँ ऐसी गति होय । ॥। 
जानहि भूत भविष्यको, वर्तेमानवत सोय ॥ १७४ ॥ | 
तब जिनके आवरनको, भयो सरवथा नाश । | 
प्रगय्यी ज्ञान अनंतगत, सहजशुद्ध परकाश ॥ १७५ ॥ 

तिनके भूतभविष्य जे, परजै भेद अनंत । | 
छहों दरबके रुखनमें, शंका कहा रहंत ॥ १७६ ॥ 
यह सुभाव है ज्ञानको, जब प्रनवत निजरूप । | 
तब जानत जुगपत जगत, त्रिविधि त्रिकालिकमूप || १ ७७ रे 
ऐसे परम प्रकाभमहेँ, झुद्ध बुद्ध जिमि अरे | | 


तास प्रगट जानन विषैं, कैसे उपजै तके || १७८ ॥ 
अपने वस्तुखभावमें, रोज वस्तु समस्त । 
निज सुभावम तके नहिं, यह मत सकल प्रशस्त |१७९॥ $ 
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बोह्दा । 
[ बिक बैप कब [ह हे की । 
. जे परजे उपजे नही, होय गये पुनि जह। 4 


असदूमृत है नाम तसु, यो भगवान मनेह | १८० ॥ 
[ते सब केवरज्ञानमें, है प्रतच्छ गुनमाल । 
,.. ज्यों चोवीसी थभमें, लिखी त्रिकालिक हाल | १८१ ॥ 
। श्र 
द्वमिला । 
[ जिस ज्ञानविष परतच्छ समान, भविष्यत भृत्त नही झलके । 
, परजाय छहों विधि द्रव्यनके, निहटच करके सब ही थलक ॥ 


िकन_- 
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( तिस ज्ञानको कान प्रधान कह, भवि दूंद विचार करो भलके | )( 

वह तो नहि पूज पदस्थ लह, न त्रिकालिकन्नेय जहां ललके ॥ ; 
[ (४० ) ॥ 
डे पावब्य (मात्रा २६ )। ; 
॥ जो इद्विनसों मये आप सनवन्ध पदढारथ । । 
: तिनको स्टादिकन सहित. लो जानत सारध ॥| हा 
| सो जन वस्तु परोच्छ तथा. सृच्छिम नहिं जाने । |! 
: मतिज्ञानीकी यही गऊनि. लिनदेव बखाने ॥ १८३॥ ; 
५ मनहरण । । 





एद्विनके विषय जे विराजत है घूलरूप 
तिनसों शिलाप ऊुव होय तव जाने ह | 
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जा 


| ४८ प्रवचनसार । 

! अवग्नह इंहा ओ अवाय धारणादि लिये, 

५ क्रमसों विकल्पकरि ठीकता सो माने है ॥ 
। भूतभावी परजे प्रमान ओ अरूपीवस्तु, 

! इंद्रिनतें सबे ये अगोचरप्रमाने है। 

५ जातें इन गच्छिनिको अच्छते न ज्ञान होत, 


<€-# ३१६० 


ताहीसेती अच्छज्ञान तुच्छ ठहराने है ॥१८५॥ 
(४१ ) 
अप्रदेशीकालानु प्रदेशी पंच अस्तिकाय, 
मूरतीक पुग्गल अमूरतीक पॉंच है। 
तिनके अनागत अतीत परजाय भेद, 
नाना भेद लिये निज निज थल माच है ॥ 
सवेको प्रतच्छ एक समेहीमें जाने खच्छ, 
अतीन्द्रियज्ञान सोई महिमा अवाच है। 
बारबार बंदत पदारविंदताको बूंद, 
जाको पद जनैतें न नाचे कमेनाच है ॥१८०॥ 
सर्वेयाछन्द । 
। इंद्रियजनित ज्ञानहीतें जे, मतवाले माने सरवज्ञ । 


$ सूक्ष्मान्तरित दूरके द्वव्यनि,सो न प्रतच्छ लेख अलपज्ञ । 
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; के 
( सो तो प्रगट विरोध बात है, पच्छ छांड़ि परखो किन तज्ञ ॥ [ 


ई 


2 यातें निरावरन निरदूषित, छायक ही ज्ञानी सारज्ञ ॥१८६॥ ३ 
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५ कविवरबृन्दावनविरचित- ४९ ६ 
! नस ; 
(४२) ! 
) ( पतद्रपद्‌ । ््‌ 


॥९-१4 ३->; 


जो ज्ञाता परिनवै, ज्ञेयमें विकलप घारे । 
तिहिको छायकज्ञान, नाहिं यों जिन उच्चारे ॥ 
वह विकलपजुत वस्तु, बंद अनुभव न करे है । 
सगतृष्णा इव फिरत, नाहिं संतोष धरे है ॥ 
तांते विकलपजुतज्ञानको, नहिं छायकपढवी परम । 
यह पराधीन इन्द्रियजनित, वह सुवोध आतमघरम १ ८७॥ 
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करन 

5 अब#-विक, 
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| 
| (४३ ) [ 
)( द्रमिला । |; 
4 भगवंत भनी जगजतुनिको, जब कर्मजदे इत आवत है । 8 
$ तब राग विरोध विमोहि दशाकरि, नृतनवंध वढ़ावत है॥ 
| दिढ़ आतम जोति जगे जिनको, तिनको रस दे खिर जावत है। + 
| न्दिं नृतन वध वेधे तिनको, इमि श्रीगुरुवृंद बतावत है? ८८॥ ५ 
4 ( ४४ ) ; 
+ मनएरण । | 
| तिन अरहंतनिके इच्छाविना क्रिया होत. काबजोग वैठन 
7, उठने डग भरनो । दिव्यध्वनि घारासों दुघारा धसे भेद भेने | 
५ ताहीव लघारा भवपारावार तरनों ॥ सावाचार नारिनिर्स $ 
3 नारियेद-डद जेसे, फरेवलीज तसे पोदयिमक्रिया वरनो | [ 
| पर । भेघनाला नाद करत रसाहा उंठि. नग्न विशाल ॥ 
६ रमे तरों पर घ्रनो ॥ १८९ ॥ ; 
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+ ४८ प्रवचनसार । ; 
! | 
४ अवग्नह इहा औ अवाय धारणादि लिये, ॥! 
| क्रमसों विकल्पकरि ठीकता सो माने है ॥ । 
न्‍ भूतभावी परजे प्रमान ओ अरूपीवस्तु, ; 
|! इंद्विनतें सबे ये अगोचरप्रमाने है । | 
॥ जातें इन गच्छिनिको अच्छते न ज्ञान होत, १ 
| ताहीसेती अच्छज्ञान तुच्छ ठहराने है ॥१८४॥ !क्‍ 
; (४१ ) 3 

प्रदेशीकालानु प्रदेशी & ५ 
५ अप्रदेशीकालानु प्रदेशी पेंच अस्तिकाय, ॥[ 
१ गंच है ५ 
; मूरतीक पुग्गल अमूरतीक पॉच है । ई 
| तिनके अनागत अतीत परजाय भेद, ।क्‍ 
डे नाना भेद लिये निज निज थलू माच है | £ 
|! स्वेको प्रतच्छ एक समेहीमें जाने खच्छ, | 
५ डे 


अतीन्द्रियज्ञान सोइ महिमा अवाच है। 


| बारबार बंदत पदारविंदताको बूंद, | 
ः जाको पद जनैतें न नाचै कर्मनाच है ॥१८७॥ ६ 
| सवैयाछन्द । ! 
कवि त तन किसे अतवार | 
$ इंद्रियजनित ज्ञानहीतें जे, मतवाले माने सरवज्ञ । ः 


कमिटी 


+्+ैट 


( सो तौ प्रगट विरोध बात है, पच्छ छांड़ि परखो किन तज्ञ ॥| | 
$ सक्ष्मान्तरित दूरके द्रव्यनि,सो न प्रतच्छ छखै अलूपज्ञ। 
यातें निरावरन निरदूषित, छायक ही ज्ञानी सारज्ञ ॥१८६॥ _ 
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( कविवरवृन्दावनविरचित-- ४९ ; 
5 | 
ई ( ४२ ) / 
!( घटपद । डर 


जो ज्ञाता परिनवै, ज्ञेयमें विकलप थारे। 


3७७0०“ 
# 


| तिहिको छायकज्ञान, नाहिं यों जिन उच्चारे ॥ ः 
न्‍ वह विकलपजुत वस्तु, बंद अनुभव न करे है। | 
| सृगतृष्णा इव फिरत, नाहिं संतोष धरे है ॥ ई 
ः ताते विकलपजुतज्ञानको, नहिं छायकपदवी परम |. ॥ 
| यह पराधीन इन्द्रियजनित, वह सुबोध आतमघरम १८७॥ : 
, 
। 04 ! 
४ हमिला । 

५ भगवंत भनी जगजंतुनिको, जब कर्मउदे इत जावत है। 


"श्री सस६६+०० 


२, तब राग विरोध विमोहि दशाकरि, नृतनबंध बढ़ावत है ॥ 
/ दिढ़ आतम जोति जगै जिनको, तिनको रस दे खिर जावत है। 
|, नहिं नृतन बध बंधे तिनको, इमि श्रीगुरुवृंद वतावत है१ ८८॥ 
2५ ( ४४ ) 
संनहरण ॥ 

तिन अरहंतनिके इच्छाविना क्रिया होत, कायजोग वैठन 
उठन डग भरनो । दिव्यध्वनि पारासों दुघारा धर्म भेद भने 
ताहीके अधारा भवपारावार तरनो ॥ मायाचार नारिनिम 
नारिवेद-उदे जैसे, केवलीके तेसे औदयिकक्रिया वरनो। 
देखो ! मेघमाला नाद करत रसाढा उठि, चलत विश्ञाला 
तेसे तहों उर धरनो ॥ १८५ ॥ 
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९० प्रवचनसार | 


॥१॥४ बेड ॥६१३ ३०:३५ 


प्रश्न/-पूछत शिष्य विनीत इत, विन इच्छा भगवान । 


हि 


दोहा । 
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२७०३ ईकजइट 
£ पर 


दिच्छा शिच्छा देत किमि, उठत चलकूत थितिठान |[ १९० 


|! पि 
| उत्तरः-सुविहायोगत कमे है, चछन-फिरनको हेत । |! 
5 सोई निज रस दे खिरत, उठत चलूत थिति छेत ॥१९१॥ ( 
!( विन इच्छा जिमि चछत है, मेघ पवनके जोग । 
$ आरज श्रीअरहंत तिमि, विहर॒हिं कम-नियोग ॥ १९२॥ ! 
| भाषा-प्रकृंति उदोत छुगु, वानी खिरत त्रिकाल | | 
| स्वतः अनिच्छा रूपते, वहां जलोकिक चाढ ॥ १९३ ॥ ६ 
£$  रसन दशन हाडे न कछु, छगत न ओठ लगार । *! 
|! विकृृति होत नहिं अंगको, महिमा अपरंपार ॥ १९४ ॥ १ 
+*  यष्ट स्थानकते वरन, उपजत संजुतशोर । । 
| जिनध्वनि वर्जित तासतें, जथा मेघ घनघोर ॥ १९५ ॥ ६ 
$ सो जब तहां पुनीत जन, पूछहिं सन्‍्मुख आय | 
|. दिव्यध्वनि तब खिरत है, निमित ताझुको पाय ॥१९६॥ : 
$  निमित ओर नेमितकको, बन्यो बनाव अनाद । | 
| सब मत मानत बात यह, यार नाहिं विवाद ॥ १९७॥ ; 


(6-8 ०५।३ ४-२: 
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मनवांछित संकल्प किमि, सिद्धि करहिं पलमाहिं॥ १९८ 


चिंतामनि अरु कढ्पतरु, ये जड़ प्रगट कहाहिं । 
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१ व्ण-अक्षर । 
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दिको सरवथा अभाव तहाँ, ताते वह क्रिया बंदर छायकी 
कहावे है । पूवेबंध खिरो जात नृतन न बंधे पात, छायकीकों 
ऐसोई सुभेदः वेद गावे है ॥ २०१ ॥ 
चोपाई । 
चार भांति करि वध विभागा। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभागा। 
जोगद्वारत प्रकृति प्रदेशा | थिति अनुभाग मोहकूत भेषा | 
जहा मूलते मोह विनाश । तहेँ किमि थिति अनुभाग प्रकाशे। 
पूरवबंध उद्दे जो आंवे। सो निन रस देके खिरि जावे ॥॥ 
दोद्दा 
भानु वसत आकाशम, जलमे जरूज वसंत । 
किमि ताकी अवलोकते, विकसित होत तुरत ॥ २०४ ॥ 
अस्त ग्रस्त विलोकते, चकवा तिय तजि देत । 
लखहु निमित नेमतिकको, प्रगट जनाहत हेत ॥२०५॥ 
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पारस निज गुन देत नहिं, नहिं परओगुन छेत । | 
किमि ताको परसत तुरत, छोह कनकछवि देत ॥१९५९॥ 
इच्छारहित अनच्छरी, ऐसे जिनघुनि होय । | 
उठन चलन थितिकरनमें, यहा न सशय कोय ॥२००॥ ४ 
(४५ ) ! 

सनहरण । 
पुण्यहीको फल है शरीर अरहंतनिको, फेरि तिन्हे सोई | 
कम उद्दे जब जावे है । तबे काय बेन जोग क्रियाको उदोत ४ 
होत, जथा मेघ बोले डोले वारि वरसावै है ॥ जाति मोहआ ! 


नसिरहरतमन्सपी ड्रद्दकक 
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| तेैसे पुण्यनिधानके, प्रश्न होत परमान । ! 
$  जिनधुनि खिरत अनच्छरी, इच्छारहित महान | २०६॥ ॥ 
| जैसे शयनदशाविषै, कोड करि उठत प्रलाप । * 


विनु इच्छा तसु वचन तहँ, खिरत आपते आप [|२०७ | 
जब इच्छाजुतको वचन, खिरत अनिच्छा येम | | 
तब सो वचनखिरनविषे, इच्छाको नहिं नेम ॥२०८॥ | 
चिंतामनि सुरवृच्छते, गुनित अनंतानंत । डे 
( शक्ति खुखद जिनदेहमें, सहज सुभाव छसंत ॥ २०९ | ! 
जैसी जिनकी भावना, तेसी तिनकों दीस | 
घुनि धारासों विस्तरत, इन्द्र धरत सत शीस ॥ २१० ॥ ४ 
£ अब जिहिविधि वरनातमक, होत सुधारण धार । 

ऐ! ताको सुनि शरघा करो, ज्यों पावो भवपार | २११ ॥ 


॥ २३५ समा देकान हे 
१००३-०:-.::<6-0 ०७५ 22240 0०«< 2 


£  श्रीगनघर वर रिद्धिषर, सुनहिं सुधुनि अमढान । 

| तिनह॒की मतिर्मं सकल, बानी नाहिं समान || २१३ ॥ ऐ। 
$  जेतो मतिभाजन तितो, वर्यन गही गनईश । ई 
| वीस अंक परमान श्रुति, रची ताहि चुतशीस ॥ २१३ ॥ 

4 ताहीके अनुसार पुनि, और सुगुरु निरपंथ । 


रचना जिनसिद्धातकी, रचहिं सुखद शिवपंथ ॥ २१४॥ 
चापाइ । 

आतमराम शुद्ध उपयोगी | अमल अरतिद्री आनँदभोगी । 

तिनकी क्रिया छायकी वरनी । दूंदावन वंदत भवतरनी ॥ 

१ वचन । 
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९ ५ 
* (४६) | 
)( माधवी । हे 


; हे 
$ जदि आतम आप सुभावहिते, खयमेव शुभाशुभरूप न होई। 


) तदि तो न चहे सब जीवनिके, जगजाल दशा चहिये नहिं कोई ॥ 
ई जब बंध नहीं तब मोग कहा, जो बैँंवै सोई भोगवे मोग तितोई । 
यह पच्छ प्रतच्छ प्रमानते साधते, खंडन सांख्यमतीनिकी होई॥ 
छन्द्सवेया-(साख्यमतीका लक्षण ।) 
साख्य कहे संसारविषि थित, जीव शुभाशुभ करे न भाव। 
प्रकृति करे करमनिको ताकी, फल भुगते चिन्मूरति-राव || 
तहा विरोध प्रगट प्रतिभासत, विना किये कैसे फल पाव | 
जाते जो करता सो भुक्ता, यही राजमारगको न्‍्याव॥ २१७ 


हि 9०पक्दटआ 


लि स## 
77६१४ ७०६ 


+-2> 
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६-4 84१8 


॥ (४७) 
| अशोकपुप्पमजरी । 
* वतेमान कालके गुनी समस्त पे वा, भविष्यभूतकालके 


जिते जनंतनंत है । सब्व दव्वके स्वंग जे विचित्रता तरंग 
4 अतरंग चिन्ह मिन्न भिन्न सो दिपत है ॥ एक ही समे सु 
एक बार ही लख्यो तिन्हें प्रतच्छ अतरग छेद खच्छता घरंत 
है। छायकीय ज्ञान है यही त्रिलोकवंद बंद जो समो विपम्य्मे 
समान भासवत है || २१८ ॥ 
(समविपमकधन)-सनहरण । 
कोऊ द्वव्य काहके समान न विराजत है, याहीते विषम 
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६ 
8, प्रवचनसार । 


| तो बखाने गुरु गंथमें। मति श्रुति ओर्थ मनपर्जके विषय तेऊ 
' विषम कहावत छयोपशम पंथमे॥ सवे कमे सवेथा विनाशिके 
|| अ्रतच्छ खच्छ, छायक ही ज्ञान सिद्ध भयो श्रुति मंथर्मे । 
$ सोई सवव दवको विलोके एके समैमाहिं, महिमा न जासकी 
| समात अंथकंथमें ॥| २१९ ॥ 
३, ( ४८ ) 

समनहरण । 

तीनोंढोकमाहिं जे पदारथ विराजें तिहू,-कालके अनंतानंत 

जामुमें विभेद्‌ है । तिनको प्रतच्छ एक समेहीमें एके बार 
जो न जानि सके खच्छ अंतर उछेद है ॥ सो न एक 
दबेहको सबे परजायजुत, जानिवेकी शक्ति घरे ऐसे भने वेद 
है। ताते ज्ञान छायककी शक्ति व्यक्त इंदावन, सोई लखे 
आप-पर स्वेभेद छेद है ॥ २२० ॥ 

( ४९ ) 

मतगयनद । 
जो यह एक चिदातम द्व॒व्य, अनन्त घरे गुनपयेय सारो। 
ताकहें जो नहिं जानतु है, परतच्छपने सरवंग सुधारो ॥ 
सो तब क्यों करिके सब द्रव्य, अनंत अनंत दशाजुत न्यारो । 
एकहि कालल्‍में जानि सके यह, ज्ञानकी रीतिको क्यों न विचारो॥ 


मसनहरण । 
$ घातिकम घातके प्रगठ्यो ज्ञान छायक सो, दवेदिष्टि 
डे की पल की छाप सर दर्यवि दि 


रु १ अवधिज्ञान । २ ग्रथरूपी कंथाम-वस्नमें । 
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| कविवर्‌वृन्दावनविरचित- जज ; 
$ देखते अभेद सरवंग है| ज्ञेयनिके जानिवेते सोई है अनंत 
| रूप, ऐसे एक औ अनेक ज्ञानकी तरंग है ॥ ताते एक 
5 रे आर 
5 आतमाके जानेहीते वृन्दावन, सवे दवे जाने जात ऐसोई 
| प्रसंग है । केवलीके ज्ञानकी अपेच्छाते कथन यह, मथन 
$ करी है कुंदकुंदुजी अमंग है॥ २२२ ॥ 
| ( ७० ) 
रु अरिछ । 
| जो ज्ञाताको ज्ञान अनुक्रमको गही । 
वस्तुनिकी अवल्ंवत उपजत है सही । 
सो नहिं नित्य न छायक नहिं सरवज्ञ है। 
प्राधीन तसु ज्ञान सो जन अलपज्ञ है ॥ २२श॥ 
(७५१ ) 
मनहरण । 
तिहंकालमाहिं नित विषम पदारथ जे, से सवलोकर्म 
विराजै नाना रूप है। एके वार जाने फेरि छाड़ै नाहिं संग ॥| 
ताको, संगकी सी रेखा तथा सदा संगमृप है॥ अमल अचल ; 
अविनाशी ज्ञानपरकाश, सहजसुभाविकठुघारसको कूप है। || 
श्रीजिनिंददेवजूके ज्ञान गुन छायककी, जहो भविवृन्द यह ; 
महिमा अनूप है ॥ २२४ ॥ | 
शै 


कीऊ मरतीक कोऊ मूरतिरहित द्रव्य, काहके न काय 
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ई जे प्रवचनसार । ई 
कक पी मत आल कक असल ली की 0 मम वश ली 
| कोऊ द्वव्य कायवंत है | कोऊ जड़रूप कोऊ चिदानंदभूष 4 
5 यातै, सबे दवे सम नाहिं विषम भनंत है ॥ तिनके त्रिका- ६ 
) लके अनंत गशुनपरजाय, नित्यानित्यरूप जे विचित्रता 


4५3० कल 
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कक 


प्र 


लेट 


ई$ घरंत है।सवेको प्रतच्छ एक समेमें ही जाने ऐसे, ज्ञानगुन / 


। 
/| छायककी महिमा अनंत है ॥ २२५॥ | 
| (५२) ई 
। । 
मनहरण । टू 
| शुद्ध ज्ञानरूप सरवंग जिनमूप आप, सहज-सुभाव- | 
पे 4८ ३ कर जानिवेकी कप प 
£ सुखर्सिंधुमें मगन है । तिन्है परवस्तुके न जानिवेकी इच्छा £ 
| होत, जातें तहां मोहादि विभावकी भगन है ॥ तातै पररूप | 
| न प्रनवे न गहन करे, पराधीन ज्ञानकी न कब॒हूं जगन है। 4 


5 
_] 


$ ताहीते अबंध वह ज्ञान क्रिया सदाकारू, आतमप्रकाशहीम # 
| जासकी रूगन है॥ २२६ ॥ । 
| दोहा । । 
ि क्रिया दोइ विधि वरनई, प्रथम प्रज्ती जानि।.£ 
| ज्ञेयारथ परिवरतनी, दूजी क्रिया बखानि || २२७ ॥ | 
ई अमलज्ञानदरपनविषे, ज्ेय सकल झलकंत । ई 
! प्रज्ञ॒प्ती है नाम तसु, तहां न बंध छूसंत ॥ २२८ ॥ | 


२३, ज्ञेयारथ परिवरतनी, रागादिकजुत होत । 


| 
| जैसो भावविकार तहेँ, तैसो बंधडदोत ॥ २२९ ॥ है! 


४६६० 
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ई कविवरबृन्दावनव्रिचित- ५७ : 


बह 


५, 
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शत 


| पद्धतिका-पद्धडी । (अधिकारान्तमगल ।) 
£ ज्ञानाधिकार यह मुकतिपंथ। गुरु कथी सारश्रतिर्तिधु मंथ ॥ 
! मुनि कुंदकुंदके जुगल पाय। वृन्दावन वन्दत शीस नाय ॥| 


इति श्रीमत्कुन्दकुन्दाचायक्रत परमागम श्रीप्रवचनसारजीकी इन्दा- 
वनकृतभापासे प्रथम ज्ञानाधिकार पूरा भयाँ। 
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£ ५८ प्रवचनसार । |; 
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! अथ दितीयसुखाधिकारः प्रारभ्यते । |! 
| मगलाचरण । 4५ 
5 चरनकमर कमला बसत, सारद सुमुखनिवास । || 
| देवदेव सो देव मो, कमला वागविछास ॥ १ ॥ 
; श्रीसरवज्ञ प्रनाम करि, कुंदकुंद मुनि वंदि। !क्‍ 
+  वरनों सुखअधिकार अब,भवि उर-भरम निकंदि ॥ २ ॥ * 
! (१) हे 
् । 


मनहरण । 
अंथेनिकेमाहिं जो अतीन्‍्द्रीज्ञाग राजत है, सोई तो # 
अमूरतीक अचछ अमल है। बहुरि जो इंद्रियजनित ज्ञान ४ 
उपजत, सोई मूरतीक नाम पावत समर है ॥ ताही भांति : 
सुखह् अतीन्द्री है अमूरतीक, इंद्रीसुखमूरतीक सोऊ न ॥[ 
विमल है | दोऊमें परम उतकृष्ट होय गहो ताहि, सोई 
ज्ञान सुख शिवरमाकी कमल है॥ ३ ॥ | 
अतीन्द्रियज्ञान सुख आतमसुभाविक है, एक रस सासतो * 
अखंड धार बहे है । शचुको विनाशिके उपज्यो है अबाघ- | 
रूप, सवेथा निजातमीक-धमेकों गहे है ॥ इंद्रीज्ञानसुख : 
पराधीन है विनाशिक है, ताते याको हेय जानि ऐसो गुरु | 
कहे है। ज्ञानसुखपिंड चिनमूरति है बंदावन, घर्मीमें अनंत ग 
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धर्म जुदे जुदे रहे है॥ ४ ॥ ई 
)( 

१ पदाशथोंमें । हर 
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; कविवरबृन्दावनविरचित-- ७९ £ 


ई ई 
(९) 
जाकी ज्ञान प्रभाम अमूरतीक सवे दवं, तथा जे अतीद्री 
ग़म्य जनू पुदुगलके । तथा जे प्रछन्न द्वव्य क्षेत्र काल भाव 
चार, सहितविशेष बूंद निज निज थरूके ॥ और निज 
आतमके सकल विभेद भाव, तथा परद्व॒व्यनिक जेते भेद 
ललके | ताही ज्ञानवंतको प्रतच्छ स्वच्छ ज्ञान जानो, जामें 
ये समस्त एक समैहीमें झलके ॥ ५ ॥ 
(३) 

जीव है सुभावहीते स्वयंसिद्ध अमूरत, द्॒व्यद्वार देखते न 
या कछु फेर है । सोई फेर निश्चेसो अनादि कर्मबंध जोग 
मूरतीक दीखे जैसो ढेहको गहे रहे ॥ ताही मृरतीकते 
सुजोग मृते पदारथ, तिनको अवग्रहादिकत जानते रहे । 
अथवा छयोपशममन्दता भेयेत सोई, थूल मूरतीकह न 
जानत किते रहे॥ ६ ॥ 


का 


कु 
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रे 
| दोहा ॥ 
|] देह धरेते आतमा, द्॒व्यंद्रिनिके द्वार । 


निकट धूल मूरत दरव, तिनको जाननिहार | ७॥ 

अथवा छय उपशम घंटे, निपट निकट जे वस्त। 

तिनहुं न जानि सके कभी, यह जगविदित समस्त ॥ ८ ॥ 
पनिन्द्रिनिके विषयको, जानि लनुमव सोय | 

। एट्रियउुस सो जानिणे, मरतीक्म होय॥ ५ ॥ 

ह्न्‍वन्ननोपिसजक तल्‍ ली िलफन्‍न्‍ल्‍न्‍् मो प5 
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कक 


$ ६० प्रवचनसार । 

न] * 
| यातै ज्ञानो खुख दोऊ, बसहिं सदा इक संग। | 
| मूरतिमाहीं मूरतिक, इतरमाहिं तद्रंग || १०॥ 
! फरस रूप रस गंध अरु, श्रवर्निद्रिनिक भोग । | 
३ ज्ञानद्वारते जानिके, सुख अनुभव तपयोग॥ ११५॥  $ 
॥( यातैं ज्ञानरु सोरूयको, अविनाभावी संग । ! 
$ चिह्विछासहीम बसत, उपजहि संग उमंग || १२ ॥ ई 
! इंद्रियज्ञानर सोख्य जिमि, मूरतीकर्मे जान । |] 
+ तथा अर्तिद्वियज्ञान खुख, बसत अतिंद्वियथान ॥ १३॥ 
! कहा कहों नर्हिं कहि सकों, वचनगम्य नहिं येह । | 
३. अनुभव नयन उधारि घट, बृंदावन छखि लेह॥१श॥ ई 
| (जीवद्शा ।) मनहरण । ४ 
5 अनादित महामोह मद्रिको पान किये, ठोर ठोर करत ई 
)( उराहनेको काम है। जज्ञान ऑधरेम सेभोरे न शकति निज, | 
$ ईद्विनिक लरे किये देहहीमे धाम है ॥| ूपदि झपदि गहै ई 
| मरतीक मोगनिको, शुद्धज्ञादशासेती भर बुद्धि वाम है । | 
5 ऐसी मूरतीक ज्ञान परोच्छकी लीला बूंद, भाषी कुंदकुंद *$ 
|[ गुरु तिनको अनाम है ॥ १५ ॥ | 


३4०३२; 


(४) 

षट्पद्‌ । 
फरस रूप रस गंघ, शब्द ये पुर्गलीक हैं । 
पंचेद्रिनिकि जथाजोग ये, भोग ठीक है ॥ 
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।॥ ४6086 5 उतर ««+०52:६६+ ४3 | आर । 
६ कविवरबृन्दावनविरचित- ६१ * 
2 मम मर मिल आल मर लक 
३ सब इंद्री निजभोगन, जुगपत गहन करें है । हे 
। छय डपशम क्रमसहित, भोग अनुमवत रहे है । १ 
$ ज्यों काक रूखत दो नयनतै, एक पूतछी फिरनिकर । 
। जुगपत नव भेदि सलखि सकत,त्यो इद्विनिकी रीति तर ॥ )( 
जीव जीभके खादमाहि, जिहिकाल पगे है । | 
! अन्येद्रिनिके भोगम न, तब भाव लगे है ॥ / 
ई निज निज रस सब गहै, जदपि यह सकति अच्छमहेँ | _, 
| तद॒पि न एके काल, सकरू रस अनुभवते तहेँ ॥ ! 
रस वेदहिं क्रमहीसों तभी, छय उपचण्मकी सकति यहि। + 
! जांत परोच्छ यह ज्ञान है, पराधीन मरति सु गहि॥१०॥ 

|] दोहा । 

| यह परोच्छ ही ज्ञानते, इद्रिनिको रस जान | 


चिदानंद सुख अनुभवहि, जेतो ज्ञान प्रमान ॥ १८॥ 


जे परदरवमरे दे इन्‍्द्री, ते पुदरगलके वन वनाव। 
चिदानंद चिद्रप भूषकों, याम नाही कह सुभाव ॥ 


| ताते ज्ञानरु सुख दोड, है परोच्छ परतत । 

$£ मूरतीक वाधासदित, यांते हेय भनत ॥ १९॥ 
| (५) 

छन्द सबंधा । 


की 


००, विद हा कमर, 
धय। रलज१ 2 ्ेप्ियर हर ४ रक्त डेप लग चेै-्/ । तेज + लत + के 5२ 90% < 


| तिन फरि जो जानत है जातम.सो ऊक्िमि होय प्रतच्ठ लखाव| 
* पराधीन ठाते परोच्छ यह, इन्द्रीजनित ज्ञान ब्टसव॥२ ०॥ 
हा 
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$ ६२ प्रवचनसार । ५ 


ड़ 
0 20000 0 दो अ क 
! अप !। 
$ पुढुलदवेमई सब इंद्विय, तासु खुभाव सदा जड़ जानो । ।' 
| जातमको तिहुकारूविषै, नित चेतनवंत सुमाव प्मानो ॥ ॥)| 
5 तौ यह इंद्रियज्ञान कहो, किहि भांति प्रतच्छ कहाँ ठहरानो। ; 
| तातै परोच्छ तथा परतंत्र, सु इंद्रियज्ञान सनो भगवानो ॥ २१॥ ) 





4 
। (६) ५ 
( सनहरण । | 


$ परके सहायतें जो वस्तुमं उपजै ज्ञान, सोई है परोच्छ / 
! तासु भेद सुनो कानते । जथा उपदेश वा छयोपशम छाम्र $ 

तथा, पूर्वके अभ्यास वा प्रकाशादिक भानते ॥ और जो * 
अकेले निज ज्ञानहीते जाने जीव, सोह है प्रतच्छ ज्ञान [ 
६ साधित मानते । जाते यह परकी सहाय विन होत इंद, : 


४०-25 म८६१४ 


) अतिंद्रिय आनंदको केंद अमलानते ॥ २२ ॥ | 
ध ( (9 ) ई 
रे जे, 
| मनहरण । !( 


ऐसो ज्ञानहीको 'सुख' नाम जिनराज कल्यो, जोन ज्ञान ई॑ 
५ आपने सुभावहीसों जगा है। निरावनेताई सरवंग जामें आई ) 
$ ओ जु, अनंते पदारथम फैलि जगमगा है ॥ विमर सरूप ६ 
है असंग संरवंग जाको, जाम अवगहादि क्रियाको क्रम भगा । 
है। सोई है प्रतच्छ ज्ञान अतिंद्री अनाकुलित, याहीतै 
अतिद्वीसुख़ याकी नाम पगा है ॥ २१॥ 


कि. आल के 2-००-<< आह 22-%०-<< 


म्लेटि-<<ू 


॥१। 


फियाकन विक्की | 


4-2: 


१ आर 


प्राप्त 


| 


4६४० 
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३ (८) ई 
|( मत्तगयन्द । | 
डे सोह 
> केवलनाम जो ज्ञान कहावत, है सुखरूप निराकुछ सोइ |. 


५० पकवान फैकमम>ट 
भू 


| ज्ञायकरूप वही परिनाम, न खेद कहं तिन्हिके मधि होई ॥ 
$ खेदको कारण घातिय कर्म, सो मूलत नाथ भयो मल घोई । 
यांते अतिद्विय ज्ञान सोई, सुख है निहचे नहिं संभय कोई ॥२४ 
; मनहरण । 

घातिया करम यही ज्ञानमाहिं खेद करे, जाते मोहरऊदे 
; मतवालो होत आतमा । झूठी वस्तुर्माह बुद्धि साची करिं 


३४१६३ $-' 


१-५० 
| 33 कम अक न थी 
2 2“करनयद न 


न्््े":८+७ 


बज 


ड़ # ० 


) घावतु है, खेदजुत इंद्रीविपे जाने वहु भांतमा ॥ जाके घाति 
| कर्मको सरवथा विनाश भयो, जम्यो ज्ञान केवल अनाकुछ 


रे 


; विख्यातमा । त्रिकालके ज्ञेय एक बार चित्रभीतवत, जाने 
्नोई है 
जोई ज्ञान सोई खुख है अध्यातमा ॥ २५ ॥ 
(९) 


भत्तगयन्द्‌ । 


३6 ५३$ 500० ३० ०० ४---७र८ *«»' 


जा 


जी 
* 
य्स्ल 


#> 355८ (५९+ $ -»- 


* 
ब्ए' 00५३३ 


््र्र 
वीक 
"७55 


७ है < ई 
चर फकेंचलज्ान अनन्तग्र भात, पदारथक सब पार गया है । 2 


6 के 5 [अ 


लोक अलोकविप जसु दिप्टि, विधिष्टपर्न विसवार छव्ा हैं ॥ 


'3५०+०७०-, 
 - “+.4/७+ के 


पा जरील >म# 
जल 


हि 


3 सब नि भर हे ड़ 
$ सब अनिष्ट विनष्ट भये, जे जु इष्ट सुमाव यो लान ल्या है। : 
! यात॑ लभेद दशा करिके यह. ज्ञानहिछो दुरू मिद्ध ठया है ॥२६ 

दोहा । ० 


4 ३४७ ४ 


जद टी धाति विषनिक 97 कम 
गष  पात विध्यातक, झुद्ध हांव सरबंग | 
क्र 


ना दि गुद जद कं क सा ०: अब 
भानाधक युद जद, सोइ सोख्य अंय || २७ ॥ 


फिा, वा आााक जनक 
2& 4७ ०ब » 40 ०--+ 


| 


पक कक 
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>- 
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ग | 
$ ६9 प्रवचनसार । * 





है रे 
|  निजाधीन जाने ढुखै, सकल पदारथ बन्द । | 
$ खेद न तामै होत कछु, केवढजोति सुछन्द ॥ २८॥ 
| तातै याही ज्ञानको, खुखकरि बरनन कीन । ( 
5 भेदविविच्छा छाड़िके, कुन्दुकुन्द परवीन ॥ २१९ ॥ 
|! ( १०) / 

माबवी । ;। 
| जिनको यह घातियकम्म विधातिकि, केवक जोति अनन्त फुरी है 


सुखमें उतकिष्ट अतीद्विय सौख्य, तिन्हे सरवंग अंग पुरी है ॥ | 
/ तिसको न अभव्य प्रतीत करे, पुनि दूर हु भव्यकी बुद्धि दुरी है। 

! यह बात वही शरवा धरि है, जिनके भवकी थिति आनि जुरी है॥ ;'ं 
4 दोहा । 

$  इन्द्रीसुखजुत मुक्ति जे, मानहिं मूढ़ जयान । 


न्‍[ 


श्रेल्ड 


८20 


4 तिनको मत शतखंड करि, श्रीगुरु हनी निशान ॥३१॥ £ 
'क्‍ (११) | 
[ साधवी । ! 
|| नर ईद सुराछर इंद्रनिको, सहज जब इंद्रियरोग सताबे। 
$ तब पीड़ित होकर गोगनको, नित भोग मनोगेनमार्दि रमावै ॥ 
|| तहाँ चाहकी दाह नवीन बढ़े, घृतआाहुतिमें जिमि आगि जयावे। ! 


5 


$ सहजानेंद बोध विलास विना, नहिं ओसके बूंदसों प्यास बुझावे ॥ ; 
१ इन्द्रियोंकी । २ मनोज्ञ । ई$ 
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53 40७७० अं विवर समर ते 33 का] 
; कविवरृन्दावनविरचित- ६५ ६ 


है ०274. अर अं 


दोह्दा । 
स्वगेविष इद्रादिको, इंद्रियसुख भरपूर । 
सोड खेद बाधासद्दित, सहजानेंदते दूर ॥ ३३ ॥ 
तांत इन्द्रीजनित सुख, हेयरूप पहिचान । 
ज्ञानानन्द अनच्छठुख, करो सुधारस पान || ३४ ॥ 
(22) 
पटपद । 
जिन जीवनिको विपयमाहिं, रतिरूप भाव है ॥ 
तिनके उरमें सहज, दु ख़ दीखत जनाव है ॥ 
जो सुभावते दुखरूप, इंद्री नहिं होई । 
तो विपषयनिक्े हेत, करत व्यापार न कोई ॥ 
करि मीने ट्विसिफि शलूम हरिन, विपयनि-वच्य तन परहरहिं | 
यांत रद्रीसुख दुखमइ, कही सुगुरु भवि उर घरहिं॥ ३५ ॥ 
( १३ ) 
मनहरण । 


सार जवस्थाहमें विभाव समावहीसों, यही जीव आप 


3०००-26 
#९+*३-व्् 


4 कलम, 
>> 
१४०९१$६-४०-:-/ ९४ ५* 
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अब जनन्‍# व अन्ण 
>> 8 ३।०% $-' 
जि कर 


किन हे 
कम १३०४-०८ ४-३ ३४ ४ $ 
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कमल 
कक $॥ जा 


(जन 
ड७ ४ 


४ 
बज ७ ++ 


कप यली ० 2 है फृ्मक है. ७७-००--”/ है. कक है 3. कै ्नेण् ह है नी है । जि ० $३% ९१ 


रमेममयार जय 


जा. हैं 9 «० है. 


3५७०-८०. 
अली 


(परम ।+प्रशामम्कााकनत 
# ४ 7. * १०१०१ & न ता 


न च्् के म्द्रिरि क चर चर 
| सक्तषरप छवि दत 7। सांत पच् इर्द्रनिको पाये मनोग 
का कस ज्ञायद 55 के भैसों चु दि ब््‌ <; र 
॥ भोग, ताकी रस झायकमुभावहासा लत ह ॥ देह तो प्रगट | 
: तह पग्गल्वों फिट तार्मे, ज्ञायद रहा जाये 4 
£ नह उन्यरदा पद तान, ज्ञायदता ऊुसा जारो सभाद ६ 
रे पर हक 3358 2 कल डर, 28 अल पर कपल मु नकल कर लक ०. 
नी आय - सु । ब् क हा र्ड 
हे ॥ै झापय 5 एफ | शछहुया। ४ उमर ७ पर ] ६ शयाईए। यू 
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। ६६ प्रवचनसार । ' 
| अचेत है। तातें जक्त मुक्त दोऊ दशामाहि चूंदावन, 
$ सुखरूप भावनिको आतमा निकेत है ॥ ३६ ॥ ॥ 
। (१४) ।' 
सर्वथा प्रकार देवलोकहमें देखिये तो, देंह ही चिदात- 4 

माको सुख नाहिं करे है । जह॒पि सुरग उतकिष्ट भोग ! 
ओ, वैक्रियक काय सवे पुण्यजोग भरे है ॥ तहां विषयनि- 
के विवश भयो जीव आप, आप ही सुखासुखादि भावनि 
आदरे है । ज्ञायक सुभाव चिदानंदकंदहीम बूंद, ताते चि- | 
दानंद दोऊ दशा आप घरे है ॥ ३७ ॥ 

( १५ ) 

चौबोला । 
जिन जीवनिकी तिमिर हरनकी, जो सुभावसों दृष्टि अहै । 
तो तिनको दीपक प्रकाशतै, रंच ग्रयोजन नाहिं चहे ॥ 


93३०म कट, 


३४४०९ 


प्रत5&६१५०७४०2-::६६४ 


१$-2: 


परस्च७०-- रा 


:<८४४०००२>- २ ६€६१०००० २ प््रर भ् 
6 न्केनरे+न६त०» 


233. कमन- 
कि 


भा * 


0+१ +->-2 


* | 
६ तैसे सुखसुरूप यह आतम, आप खये क्रवंग लहे । | 
[ तहाँ विषय कहा करहिं बृन्द जहेँ, सुधा स॒भाविकर्सिधु बहे ॥ ; 
! ( १६) न्‍ 
( सत्तगयन्द । 


पलेटसस्न्ई४७ 


गों नममे रवि आपुहितें, धरे तेज प्रकाश तथा गरमाई । 
देवपकृत्ति उदे करिके, इस छोकविषे वह देव कहाई ॥ 
। ताही प्रकार विशुद्ध दशाकरि, सिद्धनिके मुनिवृन्द बताई । 
है। ! शानरु सोख्य छसे सरवंग, सो देव अभंग नमों सिरनाई ३२७ 
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३ ३४९९ 8 
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[( ० य कम पल ॥॥॒ 
| कविवरबृन्दावनविरचित- 0 
| 
| मनटहरण । ई 
$ जैसे तेज प्रभा और उप्ण तथा ठेवपढ, तीनों ही विशे- ॥( 
| पनिको धरें मारतंड हैं । तसे परमातमर्म सुपरप्रकाशक, ६ 


६ 


विज कक 
नर 


अनंतगक्ति चेतन सो ज्ञानगुनमड हैं ॥ तथा आतमीक 
तृप्ति अनाकुल थिरतासों, सहज सुभाव सुखसुधघाकी उमड़ 
है । आतमानुमवीके सुभाव शिलामाहिं सो, उकीरमान जक्त- 
पूज्य देवता अखंड है ॥ ४० ॥ 
दोहा । 
अतिइन्द्री सुखकी परम, पूरन भयो विधान । 
कुन्दकुन्द मुनिको करत, बृंदावन नित ध्यान ॥ ४१॥ 


दूति ध्रीमरुन्दउन्दाचार्यक्त परमागमश्रीप्रवचनसारजीवी गन्दा- 
पनश्तभापाम दूपरा सुसक्पिक्षर पूर्ण भया। । 
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रबर || 





प्र प्र्<््+ कि ह 
ः 


! ६८ प्रवचनसार । ; 
है ओऑनमः सिद्धेभ्य' । | 
$ अथ तृतीयज्ञानतत्वाधिकारः लिख्यते । | 
ि मगलाचरण । दोहा । ह 
!। वंदों श्रीसवेज्पद, ज्ञानानंद सुचेत । | 
जसु प्रसाद बरनन करों, इन्द्रिय सुखको हेत ६ 
|! (१) 

! बाय । 


<€त 


£“ आप 


|| जो जन श्रीजिनदेव-जती-युरु/-पूजनमार्हिं रहे अनुरागी। ] 
* चार प्रकारंके दान करे नित, शीरूविष दिढ़ता मन पागी ॥ ;£ 
$ आदरसों उपवास करें, समता धरिके ममता मद त्यागी । | 
| सो शुभरूपपयोग घनी, वर पुण्यको बीज बबे बड़भागी ॥ १ ॥ (| 
] (२) ः 
| कवित्त ( ३१ मात्रा ) 

३ शुभपरिनामसहित आतमकी, दशा सुनो भवि बन्द सयान। 

उत्तम पशु अथवा उत्तम नर, तथा देवपद रहे सुजान ॥ 

$ थिति परिमान पंच इंद्रिनिके, सुख विछसे तित विविध विधान । ६ 
|( फेरि अमै भवसागरहींमें, तातैं शुद्धपयोग प्रधान ॥ २ ॥ 


ई (३) 


|[ मत्तगयन्द । 


| देवनिके अनिमादिक रिद्धिकी, वृद्धि अनेक प्रकार कही है। 
५ तो भी अर्तिद्वियरूप अनाकुछ, ताहि सुभाविक सौख्य नही है॥ 
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यों परमागममाहिं कही गुरु, ओर सुनो जो तहाँ नित ही है। 
ठेहविधाकरि भोग मनोगनिमाहिं, रमे समता न लही है ॥३॥ 
(४) 
मत्तगयन्द्‌ । 
जो नर नारक ठेव पश्चू सब, देहज दु'खबिप अकुलाही । 
तो तिनके उपयोग झुभाशुभको, फल क्यों करिके बिलगाददी ॥ 
जांत निजञातम पर्म सुधम, अतिट़िय झम नहीं तिनपाहीं । 
तो भविवृन्द विचार करो अब. कीन विशेष झुभाशुभमाही ॥५॥ 
दोह्दा। 
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$. शझुभपयोग डेवादि फल, अश्युभ दुखदफल नके | ४ 
|. शुद्धातम सुखको नहीं, ढोनोंमें सपर्क ॥ ० ॥ । 
न्‍ तब शुभ अश्ुभपयोगको, फल समान पदिचान । !/ 
7... फारतकों सम देखिके, कारन है सम मान ॥ ६॥ 

।ए तांत ऐट्रीलननित सु, साधक शाभउपयोग । 


अशुभपयोग संसान भर परनी शुद्ध नियोग ॥७ | 


(82) 


> ॥ बजट टलड कान ढ 
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+ ऊपीफुपनणगी। 
4! स्ज़्पा नि इऋजपानि 0 १85: जक्तम ध्प [ 
( दजपानि चझम्पानि जे प्रधान जक्षमोनि: | 
रे ०. पोग' रु लय च् पे 
रे पय जिक्र मानक झर ५ 3 3 । हुँ 
; ते शनोषयोगत नये जु भार भोग है । $ 
हे 
हक 5 भर च प्य्‌ स्र्ार परउको हे 
है जमुव शरीर जोर पेच सरटपरउको, ४ 
च्द्प्‌ का (अ। >> 5 फरार ना है रे 
ई चुरारत दद्मदत स्मसादद सनाग ह ॥ ; 
१ ः 
४8 | आएएइड हा 
4 है| 
3० जलन 727. ४+++ कक » 7७७» ऋन्‍क७ जल, 


) 3०२० ००++ जननजर आल पु 
८०.५ ४७०० + ००... ३" *» पट न ऋ+००+-+ प्-+« कब 5५ 


दा न्अेिडितलकण्म्लेडड:<€8त ००३2 म>त 25 :<&-श०७० +92०२:६६-२००००२2:९:<६/कक०% हक 
$ ७० प्रवचनसार । ; 
8 20 लाल 
| हलोकमें विछोकते खुखी समान भासते, | 
पि है रोगके धर 
जबैव जोंक रोगके विकारि रक्तको गहे । ; 
| चाह दाहसों दहै न सामेभावको लहै, | 
निजातमीक धर्मको तहां नहीं सैंजोग है ॥ ८॥ . $ 
| (६) 
न कवित्त (३१ मात्रा )। ई 
)( जो निहचेकरि शुभपयोगते, उपजत विविध पुण्यक्ी रास । ॥ 
ई खर्गवर्गमं देवनिके वा, भवनत्रिकर्म प्रगट प्रकास ॥ ई 
४ तहां तिन्हें तृष्णानल बाढत, पाय भोग-ब्ब॒त आहु॒ति आस । । 
£ जाते बूंद सुधा-समरस विन, कबहुं न मिटत जीवकी प्यास॥९॥ 
पे ७9 रे; 
) (७) ऐ! 
2 मनहरण । 

| देवनिको आदि के जितेक जीवराशि ते ते, विषेसुख |! 
/ आयुपरजंत सब चाहे है। बहुरि सो भोगनिको बार बार £ 


भोगत है, तिशना तरंग तिन्‍्हें उठत अथाहै हैं॥ आगामीक | 
भोगनिकी चाह दुख दाह बढ़ी, ताखुकी सदेव पीर भरी उर ; 
माहे हैं। जथा जोंक रकत विकारको तब हों गहे, जोलों शठ 


कर 
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| प्राणातदशाकी आय गाहे है ॥ १० ॥ । 
! (८) 
। कुण्डलिया । | 

इंद्रियननित जितेक सुख, ताम पंच विशेष । रु 


प्‌ ( 
१ यथा एव"जसे ही । २ साम्यभावन्‍्समता । 
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पराधीन वाघासहित, छिन्नरूप तसु भप ॥ ![ 


छिन्नरूप तसु भेष, विषम अरु वध वटांव । 
पु कप बह 
यही विद्येपन पच, पापहमे ठहराव ॥ 
तव जब फो बुधिमान, चह इदीसुख गिंदी । 
तांत भजत विवेकवान, सुख अमल अतिदी ॥ ११ ॥ 
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भमत्तयपन्द । 
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पुण्यरु पापविष नहिं भेद, कट्टू परमारथत ठहर ह॥ 
जो उस भोत न मानत ९, बहिरितम चुद्धि वही सह रह ॥ ॥ 
सेो। जन मोह अछादित होय, भवोदषि घोरविप लहर ह। |; 
ताहि न बार न पार मिले, हयरूप चहगतिमे हृहर है ॥१२ ३॥| 


जैसे यमाशुमर्म नहिं भठ, ने भेद भने सुर दखकेमाही | 
ताती प्रशारत पुण्य रू पापमें, नंद नहीं परमासर्थटाही ॥ 
सांत जाग ने नियातम घममे, नहा चित अआाहय्ी दाह सदाही । 
लात सरिदितिगिंद मरिटियी, सपतिफों चित चाहत नाहीं। १३ || 


ते 
पु | 
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लता / ३३ 
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६ ७० प्रवचनसार । 

न न 3 मकर ई 
/! छोकमें विछोकते सुखी समान भासते, ॥ 
रु जथैव जोंक रोगके विकारि रक्तको गहे । ई 
| चाह दाहसों दहै न सामंभावको रुहै, | 
३ निजातमीक धर्मको तहां नहीं सैंजोग है ॥| ८॥ ४६ 
| (६) ! 
ई कवित्त (३१ मात्रा )। | 
| जो निहचैकरिं शुभपयोगतै, उपजत विविध पुण्यकी रास । )( 


खर्गवरगम देवनिके वा, भवनत्रिकर्मे प्रगट प्रकास || 
तहां तिन्हेँ तृष्णावल बाढत, पाय भोग-घ्रृत आहुति आस । 
जाते बूंद सुधा-समरस विन, कबहुँ न मिटत जीवकी प्यास॥९॥ “ 
(७) | 
मनहरण । ई 
देवनिको आदि ले जितेक जीवराशि ते ते, विषेसुख | 
आयुपरजंत सब चाहै है। बहुरि सो भोगनिको बार बार ६ 


भोगत हैं, तिशना तरंग तिनन्‍्हें उठत अथाहै हैं ॥ आगामीक | 
भोगनिकी चाह दुख दाह बढ़ी, तासुकी सदैव पीर भरी उर £ 
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माहे है । जथा जोंक रकत विकारको तब छो गहे, जोलों शठ ४ 
! प्राणांतदशाकी आय गाहै है ॥ १० ॥ | 
| रे | 
4. कुण्डलिया । ९ 
ई इंद्रियननित जितेक सुख, ताम पंच विशेष । ; 
$ १ यथा एकन्‍्जैसे ही। २ साम्यभावन्समता । रू 
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( 
ई कविवरबृन्दावनविरचित- ७१ ६ 


शशि आम कम मलिक कर सम किसकी जज 7 मच 
। पराधीन बाघासहित, छित्नरूप तसु भेष ॥ !( 
ई ञ ० अप ड 
। छिन्नरूप तसु भेष, विषम अरु बंध बढ़ावे। 
| यही विशेषन पंच, पापहमे ठहरावे ॥ | 
। तब अब को बुधिमान, चहै इंदीसुख गिंदी । ; 
( ताते भजत विवेकवान, खुख अमल अतिंदी॥ ११ ॥ | 
ई तो 
| मत्तगयन्द्‌ । [ 


5 पुण्यरु पापविषे नहिं भेद, कछू परमारथते ठहरे है ॥ 
। जो इस भौत न मानत है, बहिरातम बुद्धि वही गह रेहे ॥ 
* सो जन मोह अछादित होय, भवोद्धि घोरविषे लहरे है । 
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| ताहि न वार न पार मिले, दुखरूप चह्नंगतिम हहरे है ॥१२ | 
£ जैसे शुभाशुभमें नहिं भेद, न भेद भने सुख दुःखकेमाही । 
|; ताही प्रकारतै पुण्य रु पापमें, भेद नहीं परमारथठाही ॥ . ॥| 
£ जातै जहां न निजातम धरम, तहां चित चाहकी दाह सदाही । ६ 
|! ताते सुर्रिंदृहिमिंद नरिंदकी, संपतिको चित चाहत नाहीं॥१२ | 
ई पद्धतिका । ( पद्धरीछद ) ई 
| जे जीव पुण्य अरु पापमाहिं | माने विभेद हंकार गाहिं ॥ | 


हेमहनकी बेड़ी समान है बंध प्रगट दोनों निदान] १ ४ 
) परिपूरन जे घमोनुराग । अवलबें शुद्धपयोग त्याग | 
? ताके फलते अहमिंद इंद। नर इंद संपदा लहे हंद ॥१८ 
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६ १ खुबर्ण और लोहा । 
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$ छ२ प्रवचनसार । रे 
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तहों मोग मनोग शरीर पाय | विलस सुख बहुविधि प्रमित आय 
तित आकुलता दुःख मिटे नाहिं।तब कहो कहाते छुखी जाहिं॥ १ ९ | 
( १० ) | 
मत्तगयन्द्‌ । ई 
$ जो नर या परकार जथारथ,-रूप पदारथको उर आने । | 
) रागविरोधमई परिनाम, कभी परद्वव्यविषे नहिं ठाने ॥ प 
सो उपयोग विशुद्ध धरे, सब देहज दुःखनिको नित माने । !। 
| आरनदकंद-सुभाव सुधामधि, छीन रहे तिहि बूंद प्रमाने॥ १७ ६ 
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दोहा । | 

जा |] 

आहँनतै दाहेन विछग, खात न घनकी घात | / 

त्यों चेतन तनराग विनु, दुखछव दहत न गात॥ १८ ॥ | 
तातै मुझ चिद्रूपषको, शरन झुद्धउपयोग । 


805२३ *>>्ि€श 348। 


५ 

होहु सदा जाते मिटे, सकल दुखद भवरोग ॥ १९ ॥ |! 
(११) : 
सत्तगयन्द्‌ । 

|| पाप अरंभ सभी परित्यागिके, जो शुभचारितमें वरतंता । 

जो यह मोहकी आदि अनादिके, शत्रुनिको नहिं त्यागत संता॥ | 
तो वह शुद्ध चिदानेंद संपति,-को तिरकाल॑विषे न रहंता । 
याहीते मोह महारिपुकी, रमनी दुरबुद्धिको त्यागहिं संता [२० । 
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| दोहा । 
; ताते साध्यसरूप है, झुद्धरूप उपयोग । | 
| ताके बाधक मोहको, दिढ़तर तजिबो जोग ॥ २१॥ $ 
+ जो शुभही चारित्रको, जाने शिवपद्हेत । || 
तो वह कबहुं न पाय है, अमरू निजातम चेत ॥ २२॥ # 
रे (8३) ! 
हरिगीतिका । ई 


क्रेज < 


दरब-गुन-परजायकरि, अरहतको जो जानई । 
घातिदुरल दुलमछ सकर, तसु अमझूपद पहिचानई ॥ 
सो पुरुष निज नित जात,-मीक खरूपको जाने सही। 
तासके निहचेपनेसों, मोह नाश लहै यही ॥ २३ ॥ 


मनहरण । 


जैसे बारे बानीको पकायो भयो चामीकर, सवेथा प्रकार 
होत शुद्ध निकरुंक है। तेसे शुद्ध ध्यानानक जोगतै करम- 
मर, नासिके अमरू जरहंत जू जर्टंक हैं ॥ तिनके दरवर्मे 
जु ज्ञानादि विशेषन है, तिनहीको गुन नाम भाषत निर्शंक है। ! 
एक समे मात्र कालके प्रमान चेतनके, पनेतिको भेद पर- 
£ जाय सो अवंक है ॥ २० ॥ 
ऐसे द्वव्य गुन परजाय अरहेतजूको, प्रथम अपाने मन 
माहिं अवधारे है । पीछे निज आतमको ताही भांति जानिके 


त्रिकालके कपिल 


अभेद्रूप अनुभव दशा विसतारे है || त्रिकालके जेते पर- 
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! जाय गुन आतमाके, तेते एके कालमाहिं ध्यावत उदारे है। 
ऐसे जब ध्याता होय ध्यावे निज आतमाको, धृंदावन सोई 
ई मोह कर्मको विदारे है ॥ २५ ॥ 

जेंसे कोऊ मोतिनिको हार उर घारे ताको, भेद छांड़ि 
ह$ शोभाको अमेदसुख छेत है। तैंसे अरहंतके समान जान 
/( आपरूप, अभेद सरूप जनुमवत सचेत है ॥ चेतना परजके 
प्रबाहते अभेद ध्यावे, तथा चित्मकाशगुनहको गोपि देत है। 
केवल अभेद आतमीक सुख वेदे तहां, करता करम क्रिया 
भेद न घरेत है || २६ ॥ 


रू 
से चोखे रल्नको अकंप निर्मल प्रकाश, तेसे चित्पकाश । 
३ 
4५ 
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तहां निश्चक लहत है | जब ऐसी होत है अवस्था तब भेद 
छेद, चेतनता मात्र ही सुभावकों गहत है ॥ मोह अंधकार ! 
तहां रहे कौनके अधार, भानुको उजास तथा तिमिर दहत 


से आप 


हु 

। है। यही है उपाय मोह बाहिनीके जीतिबेको, इन्दावन | 

$ ताको शरनागत चहत है ॥ २७ ॥ ४ 

) (१३) | 
साधवी । ई 


हलक ७ 


जेस जीवके अंतरते तिहुरंतर, दूर भया यह भोह मलाना । | 
निज आतमतत्त्व जथारथकी, तिनके भइ प्रापति बृंद निधाना॥ : 
जदि जो वह रागरु दोष प्रमाद, कुभावहुको तजि देत सयाना। )( 
तदि सो वह शुद्ध निजातमको, निहचे करि पावत है परधाना॥ 
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मा रा 
है दोहा । ई 
ई यातै मोह निवारिके, पायो करि बहु जल । ( 
| आतमरूप अमोलर निधि, जो चिन्तामणि रत्न || २९ 

ई ताके अनुभवसिद्धके, बाघक रागरु दोष । हा 
मु 

ह इनहूंको जब परिहरे, तब अनुमवसुख पोष || ३० ॥ ई 
ई नाहीं तो ये चोर ठग, ढटें अनुभव रत्न | ॥[ 
। फिर पीछे पछिताय है, तातै करु यह जल ॥ ३१ ॥ 
् सावधान वरतों सदा, आतमअनुभवमाहिं । | 


4 


स््रडडत 


रागद्वेषको परिहरो, नहिं तो ठग ठगि जाहि ॥ ३२॥ [ 
(१४) ४ 
मनहरण । 4 
ताही सुविधान करि तीरथेश अरहंत, सबे कर्म शब्ुनिको /४ 
मूलते विदारी हैं। तिसी भाति देय उपदेश भव्य हंदनिको | 
आप शुद्ध सिद्ध होय वरी शिवनारी है॥ सोई शिवमाला /, 
विराजतु है आज छगु, अनादिसों सिद्ध पंथ यही सुखकारी है। | 
ऐसे उपकारी सुखकारी अरहंतदेव, मनवचकाय तिन्हे 
बन्दना हमारी है ॥ ३३ ॥ 
( १५ ) 
सनहरण । 
जीवकी जो दृव्वगुनपजेविषे विपरीत, अज्ञानता भाव ६ 
सोई मोह नाम कहा है | कनंकके खाये बउरायेके समान 
१ बतूरा । 
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( होय, जथारथज्ञान सरधान नाहि छहा है ॥ ताही दंगमो- 
$ हतें अछादित हो चिदानंद, पर द्वव्यहीको निजरूप जानि 
/ गहा है | तामें रागद्वेषरूप भाव धरे धाय धाय, याहीते 
$ जगत अनादिहीसों रहा है ॥ ३४ ॥ र 


अनादि अविद्याततं विसारि निजरूप मूढ़, परदवे देहादि- 2 


७ का -# 
नी ??ः 


१३६२::७६६-१७५५१ 


४2> 


३. 


हाई /# 
४३७ 0 


१३ 
7] 


$ को जाने रूप अपना। इष्टानिष्ट साव परवस्तुर्में सदैव करे, ई 
[वे तो ये खरूप याकी झूठी है कलपना ॥ जथा नदीमाहिं 

5 पुल पानीकी प्रबछतासों, दोय खंड होत तथा भावकी जलू- 
| पना। एक मोह त्रिविध त्रिकंटक सुभाव घरे, झूठी वस्तु सांची 
5 दरसावे जथा सपना ॥ २७ ॥ 

( १६ ) 


९ पत्पद । 
। ” मोह भावकरि तथा, राग अरु दोष भावकर । 


बटेडडरर रत रें2 532 
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५ जब प्रनवत है जीव, तबहिं वंधन रूहंत तर | 
| विविधभांतिके भेद, तासु बंधनके भाखे । | 
(जाके फल संसार, चतुगेतिम दुख चाखे ॥ ५ 
+ ताते मोहादित्रिभावकों, सत्तासों अब छय करो | न्‍ 
| है जोग यही उपदेश सुनि, भविक बूंद निज उर धरी ॥३६ ( 


पुन । दृशन्त-- 

जथा मोहकरि अंध, वनज गज मत्त होत जब । 
)  आलिंगन जुतप्रीति, करिनिकी धाय करत तब ॥| 
$ १ दीन मोहिनीसे । * जगली हाथी । ३ हस्तिनी। 
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६ कविवरं॑बृन्दावनविरचित- ७७) 
4 
| हां और गज देखि, छवेषकरि सनसुखधावत । ३ 
| तृणछादित तब कूपमाहिं, परि संकट पावत ॥ [ 


यह मोह राग अरु द्वेष पुनि, बंध दशाको प्रगट फल । 


।' गजपर निहारि निजपरपरखि, तजहु त्रिकंटक मोह मछू| ३७ | 
दोहा । 

;क्‍ तातें इस उपदेशकी, सुनो मूल सिद्धंत । ! 
| मोह राग जरु द्वेषको, करी मली विधि अंत ॥ ३८ ॥ | 
रु (१७) 
! ह्ुमिल्ा । | 
£ अजथारथरूप पदारथको, गहिंकें निहचे सरधा करिवो । ! 
| पशुमानुषमें ममता करिके, अपने मनमें करुना धरिवों ॥ | 
पुनि भोगविषें मह इष्ट अनिष्ट, विभावप्रसंगनिको भरिवो । | 

( यह रूच्छन मोहको जानि भले, मिल्‍यो जोग है जोग इन्हे हरिवो॥ 
दोहा । ॥ 


| तीन चिह यह मोहके, सुगुरु दई दरसाय । 

5 वृन्दावन अब चूक मति, जड़ते इन्हे खपाय ॥ ४०॥ 
( १८ ) 

पं मनहरण । 

[ परतच्छ जादिक प्रमानरूप ज्ञानकरि. सरवज्ञकथित 
मे जो आगमते जाने है। सत्यारथरूप सर्व पदारथ “ृंदाव्ना ; 
$ ताकी सरधान ज्ञान हिरदैमें आने है || नेमकरि ताको मोह * 
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३ हि जी कक अकाल, पाल तक 
| संचित खिपत जात, जाको भेद विपरीत अज्ञान विधाने है 


पल 





$ ताते मोह शन्नुके विनासिवेकी भलीमांति, आगम अभ्यासिवों । 
! ही जोगता बखाने है ॥ 9१ ॥ + 
श १९ हा 
! रा । ' 
| सब दुवमाहि गुन परजाय राजत हैं, तहां गुन सदा | 
: संग वसत अनत है। क्रमकरि वर्तत कहावै परजाय सोई, < 
! इन तिनहकोी नाम अरथ जनंत है ॥ ता गुन प्ेको | 
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जो सरव अधारमूत, ताहीकोी दरव नाम भाषी भगवंत है । 
येही तींनों भेद्रूप आतमा विलछोको इूंद, जैसे कुंदकुंद- 
जीने भाषी विरतंत है ॥ ४२ ॥ 


द्रव्य गुन पजको कहावत अरथ नाम, तहां गुन पजे करे | 
द्रव्य गमन है । तथा द्रव्य निज गुनपर्ञ गमन करे, ऐसे 
“अथ' नाम इन तीनोंको अमन है ॥ जैसे हेम निज गुन ॥( 
पजमे रमन करै, गुन परजाय करें हेममें रमन है। ऐसो भेदा- £ 
भेद्‌ निजआतममें जानो बूंद, स्थादवाद सिद्धांतमें दोषको || 


हारे ६4:१००५० 


दुमन हैं ॥ ४३ ॥ 


दोहा । | 
यांते जिन सिद्धांतको, करो भले अभ्यास | 
मिंदे मोहमल मूलते, होय शुद्ध परकास || ४४ ॥ ; 
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! (२० ) | 

घटपद्‌ । ३, 
जो जन श्रीजिनराजकथित, उपदेश पाय करि। ५ 
मोह राग अरु द्वेष, इन्हे घांते उपाय धरि ॥ रे 
सो जन उद्यमवान, बहुत थोरे द्निमाही । ) 


डे 


सकल दुःखसों मुक्त, होय भवि शिवपुर जाही ॥ ., 
यातैं जिनशासन कथनका, सार खुधारस पीजिये। 
वृंदावन ज्ञानानंदपद्‌, ज्यों उतावली छीजिये॥ ४५ | $ 
(२१) 
मनहरण । 
आतमा दरव ही है ज्ञानरूप सदा काल, ज्ञान आतमीक 
यह आतमा ही आप है। ऐसी एकताई ज्ञान आतमकी बूंदा- 
वन, ताको जो प्रतीति प्रीति करे जपे जाप है || तथा पुग्ग- 
छादिको सुभाव भलीभांति जाने, जाने भेद जेसे जीव कमे 
को मिलाप है। सोई भेदज्ञानी निजरूपमें सुथिर होय, 
मोहको विनासे जाते नसे तीनों ताप है ॥ ४६ ॥ 
( २२ ) 
ताते जिन आगमते द्वब्यको विशेष गुन, जथारथ जानो 
भले भेदज्ञान करिके | तामँ निज आतमके गुन॒ निजमाहिं 


जानो, परगुन भिन्न जानो भमेसाव हरिके ॥ नाना दीप 
जोत एक भौनमें भरे है पै, नियारे सवे तैसे सवे दवे मित्र 
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$ ८० प्रवचनसार । | 
| भरिकै । जो तू मोह नासिके अबाध सुख चाहे तो तो 

| आपहीम आप देख ऐसे ध्यान घरिके || 9७ ॥ | 
! दोहा । | 
 दरवनिम दो भांतिके, गुन वरतंत सदीव । ! 
! है सामान्यखरूप इक, एक विशेष अतीव ॥ ४८॥ . # 
तार्मे आतमरसिक जन, शुन विशेष उरधार । ! 
द्रव्यनिको निरधार करि, सरधा घरे उदार ॥ ४९॥ . # 
$  एकछेत्रअवगाहमें, है पड्द्॒व्य जनाद । ! 
| लिज निज सत्ताको धरे, जुदे जुदे मरजाद ॥ ५० ॥_ # 
$ ज्योंका त्वयों जानों तिन्हे, तामेंसों निजरूप । ।' 
| मिन्न लखौ सब दवेतै, चिदानंद चिद्रूप ॥ ५१ ॥ 
ई ताके अनुभवरंगम, पगो ुंद सरवंग । [ 
| मोह महारिपु तुरत तब, होय मूलते मंग ॥ ५९॥  £ 
'$ (२३ ) | 
४१ मनहरण । *. 


११+२--२६ 


सत्ता सनबंध दोय भांति है दरवमाहिं, सामान्य विशेष 
जो कुतकंसों अबाध है । जेंसे वृच्छजातिते समान सवे ई 
वृच्छ ओर, आमनिंब आदिति विशेषता अगाघ है॥ तैसें सत्ता 
भावकरि सब्व दुव्व अस्ति जो, विशेष सत्ता लिये सब जुदे : 
निरुपाध है। साधु होय याको जो न निहचै प्रतीत करे, $ 
६ ताकों शुद्ध धमेको न छाम सो न साध है || ५३ ॥ | 
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ई नरेन्दे। रे 
| यों सामान्य-विशेष-भावजुत, दरवनिको नहिं जनै |.) 
$ खपरमेदविज्ञान विना तब, निज निधि क्यों पहिचाने ॥ 
| तो सम्यक्त भाव विनु केवल, द्रवलिंगको धारी । 


तप संजमकरि खेदित हो है, बरे नाहिं शिवनारी ॥५४॥ $ 
![ मनहरण । । 
जैसे रजसोधा रज सोधत सुवने हेत, जो न ताहि सोना- ई 
। को पिछान उरमाहीं है । तो तो खेद द्था तेसे यहा भेदज्ञान 
$ बिल, खुपर पिछाने मुनिमुद्रा जे घराहीं हैं || तप संजमादिक ; 
!। कलेश करे कायकरि, सो तो शुद्ध आतमीक घमे न लहाही ' 
£ हैं| ताके भावरूप मुनिमुद्रा नाहिं हंदावन, ऐसे कुंदुकुंद 
| खामी विदित कहा ही है ॥ ५० ॥| 
/ 


न 
। चौपाई । ! 
|| प्रथमहिं श्रीगुरुदेव कहा था। “उबसपयामी सम्म॑” गाथा। ! 
; ताकरि साम्यभाव शिव कारन | यह निहचे कीन्‍्हों उर धारन॥ ५ 
! फिर कहि सुगुरु सुहित अभिलाषा।“चा रित्त खलुधम्मो) माषा। | 
५ जोई सामभाव थिर पमे । झुद्धपयोगरूप सो घम || ५७ ॥ “ 


|' पुनि गुरुदेव कही करि करुना । परिणमदि जेण दव्ब/विवरुना । ६ 
५ ताकरि सामसाव सोई आतम। अति एकतामई परमातम|॥५८ ( 
| फिर गुरु दीनदयारू उदारा। ैम्मेण परिणदप्प' उचारा। ६ 


१-त्रौधा गाथा। ३-७ वा। ३-८ वा गाथा ४-ग्यारहवा 4 
ई. गाथा। 
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प्रवचनसार | ः 
4 ५ 


$ ताकरि सिद्ध कियो पद्‌ पर्म । साम्य झुद्ध उपयोग सुघमे॥५९ |" 
!( इहि विधि शुद्ध धरम परशंसा । शुभ ओ अशुभपयोग विध्वंसा । 

| परम अतिन्द्री ज्ञानानंदा । निज स्वरूप पायो निद्वंदा ॥ ६० | 
£ अति हि अनाकुछ अचल महा है। शुद्धधम निजरूप गहा है॥ ; 


॥ तहाँ अकंप जोति निज जागे। बृंदावन तासों अनुराग ॥६१॥ 7 
२ 


(२४ ) ६, 


+ 





० 0००००“ 


३७३३-27; 


मनहरण | 
$ जाने मोहदष्टिको विशिष्टपने घातकरिं, पायो निजरूप # 
। भयो सांचों समकिती है । सरवज्ञमाषित सिद्धांतमें प्रवीन । 
६ अति, जथारथ ज्ञान जाके हियेमें जगती है ॥ वीतराग चारि- $ 
| तमें सदा सावधान रहै, सोई महाम॒नि शिवसाधक सुमती है। / 
ताही भावलिंगी मुनिराजकी धरम नाम, विशेषपनेते क्यों | 
[६ सोई शुद्ध जती है॥ ६२ ॥ | 
४ अनेकातरूप जिनराजको शबद ब्रह्म, होउ जयवंत जामें | 
£ साचो शिवपंथ है। अनादिकी मोह-गांठि भेदके किनोर करे, : 
| आतमस्वरूप जहां पावे अम मंथ है ॥ शुद्ध उपयोग पर्म ऐ॥ 
घ॒र्म जामें छाम होत, छूटे जांतै सर्वे कर्मवंधनको कंथ है । 
४ इंदावन वंदत मुनिद कुंदुकुंदजूको, सेवे शिव होत ग्रवचन- ! 


सार ग्रंथ है | ६३ ॥ ः 
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; दोहा । ई 
| ! 
५ वर्दों श्रीजिनराजपद, शुद्ध चिदानदकंद । | 
| ज्ञानतत््वअधिकार यह, पूरन भयो अमद ॥ ६४ ॥ |! 
ई इति श्रीमत्कुन्दकुन्दाचायक्ृत परमागमश्रीप्रवचनसारजीकी बन्दा- 4 
वनअग्रवाल गोइलगोत्री काशीवासिकृत भाषामे तीसरा | 
! ज्ञानतत्त्व अधिकार सम्पूर्ण सया । / 
| थ कु रे ॥। 
१ सवंत्‌ १९०५ कार्तिकशुक्ला द्वादशी बुधवासरे वृन्दावनने ; 
;! लिखी, प्रथम प्रति है, सो जयवती वरतो । श्रीरस्तु । |! 
| | 
ई 
! | 
३ न्‍ 
गा २ 
। ( 
7 
| | 
ण ई 
| | 
| 

2 कमर जम मम मिनी मिट 
१ दूसरी प्रतिमें भी इसी प्रकार लिखा है। रू 
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८४ प्रवचचनसार । 0 
* ! 
ओ नमः सिद्धेभ्य ३ 
; मेला | 
; अथ चतुथथ-ज्ञेयतवाधिकारः । ! 
| तत्र इश्देववन्दना । ' | 


दोहा । 
वन्दों श्रीसवेज्ञ जो, वर्जित सकलविकार । 
विघनहरन मंगलकरन, मनवाछित-दातार ॥ १ ॥ 
ज्ञेयतत्तके कथनका, अब अधिकार जरंभ। 
श्रीगुरु करत दयालचित, त्यागि मोह मद दुभ ॥ २ ॥ 
कुंदकुंद गुरुदेवके, चरनकमल सिर नाय । 
वृंदावन भाषा लिखत, निज परको सुखदाय ॥ ३ ॥ 
(१) 


मनहरण । 
* जेते ज्ञानगोचर पदारथ है तेते सवे, दवे नाम निहचे 
/ सो पवि सरवंग है । फेरि तिन द्वव्यनिर्मे अनंत अनंत गुण, 
६ भाषे जिनदेव जाके वचन अंग है ॥ पुनि सो दरव ओर 
| शुननिमे बृंदावन, परजाय जुदी जुदी वसे सदा संग है । 

ऐसी दोई भांति परजायकों न जाने जोई, सोई मिथ्यामती 
| प्रसमयी कुढंग हैं || 9 ॥ 

विशेषवर्णन-दोहा । 

ज्ञेय पदारथ है सकछ, शुन-परजैसंजुक्त । | 
ताते द्रव कहावही, यह जिनवरकी उक्त ॥ ५॥ 
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रू 4५ 
 गुन कहिये विस्तारकों, जो चोड़ाईरूप । ५ 
| संग वसत नित दरवके, अविनाभावसरूप ॥ ६॥ ) 
 परजैकों आयत कहै, ज्यों लम्बाई होय । रु 
| घंटे बड़े ्मसों रहै, भेद तासुके दोय ॥ ७ ॥ | 
एक दरव परजाय है, गुनकी परज दुतीय । 


!( दो दो भेद दुहनमें, सुनो समरसी जीय ! ॥ ८ ॥ [ 
अथ पयोयभेद्कथन-मनहरण । ५ 
दवेकी परज दोय भांति यों कथन करी, एक है समान- )( 
जाति दूजी असमान है। पुग्गलानु अनेककोी खंध सो समान- 
जाति, जीव पुद्गल मिर्ले असमानवान है ॥ गुनहकी दोय ४ 
परजाय एक सुभाविक, पटगुनी हानि-बृद्धि जथा जोग ठान 
है। दूसरो विभाव वरनादि गुन खंधविषे, ज्ञानादिक पुरग- | 
लके जोग ज्यों मलान है ॥ ९ ॥ ; 
वख्रहीको पाट जोड़ें होतु है समानजाति, तथा पुरग- | 
लानु मिले खंध परजाय हे । रेशमी कपासी मिले होत अस- 4 
मान चीर, तथा देह जीव पुदुगल मिले पाय है || जथा वख्र | 
सेत है सुभाव गुन परजाय, तथा पटगुनी हानि-बृद्धि भेद 4 
गाय है । परके प्रसंगसे तरंग ज्यों विभाव त्यों ही, ज्ञानादि 
परके संग विभाव कहाय है ॥ १० ॥ / 
क्वित्त । ( ३० मात्रा ) ५ 
इहि विधि दरवनिके गुन परजै, भनी जिनागमर्मे तहकीक | ६ 
भेदज्ञानकरि भविक इंद दिढ़, सरधा रुचिसों घरे अधीक॥ 
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| ८६ प्रवचनसार । 
$ मिथ्यामती न जाने याकों, एक एक नय गहे अठीक । ” 

| शिवहितहेत अफल करनी तसु,“पीटे मूढ सांपकी लीक” १ १ 
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| हा | 
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|! जे अज्ञानी जीव, देहहीम रति राचे । 

4 अहंकार ममकार घरे, मिथ्यामद माचे || 
तिनहीकी परसमय नाम, भगवंत कहा है । 
अरु जो आतममभावविषि, लवलीन रहा है ॥ /) 
तिन आतमज्ञानी जीवको, स्वसमयरत जानो सही । | 
वह चिद्विलास निजरूपमे, रमत बूंद निज निधि छही॥ १ २॥ ! 

संनहरण ॥। 
अनादि अविद्यात आच्छादित है सांचो ज्ञान, असमान ) 
देहहीको जानें रूप अपना। नाना निद्वक्रियामाहिं जहं- 
ममकार करें, सोई परसमै ताकी झूठी है जरूपना || जिनके ! 
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६ स्वरूपज्ञान भयो है जथारथ औ, मिटी मोह राग दोष- 

|( भावकी कलूपना । एकरूप ज्ञाननोति जगी है अकंप जाके, 
$ सोई स्वसमयकी न भवाताप तपना ॥ १३ ॥ ं 
(8) | 
काव्य । । 
| जो स्वभाव नहिं तजै, सदा अस्तित्व गहै है । [ 


२ १४००४ ४-»; 


ओ उतपत व्यय श्रोग्य,-सहित सब काल रहै है ॥| 
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# प 3४५७४४:७0८४:४४४८८७॥३४७४:३:७ 4 
$ पुनि अनंतगुणरूप, तथा जो परज नह है। 
ताहीको गुरुदेव, दरव यह नाम दई है ॥ १४॥ 4 
न सोरठा । 
२२ विद्येष | ( 
| गुन है दोय प्रकार, इक सामान्य विशेष इक । ) 
$  सुनि समुझो निरधार, सरधा धरि भवदधि तरो ॥ १७॥ : 
| सनहरण । 
$  अस्ति नास्ति एकानेक दव्बंत्त पेरजवत्त, स्ोसवेगत * 
|| सप्रदेशी अप्रदेशी है | सूरत अमूरत सक्रिया औ अक्रिया- |( 
4 २ आर ी 0 ्े भोगता ञभो त 
ई बान, चेतन अचेतन सकत्तो कत्तों तेसी है ॥ भोगता अभो- $ 
५ गता अगुरुलूघु ए समान, दवेनिके गुन हंंद गुरु उपदेशी है । हे 
+$ अवगाह गति थिति वतेना मूरतवत, चेतनता गुन कहे £ 
| रूच्छन विशेषी है ॥ १६ ॥ | 
ि दोहा । ५ 
| दरवनिके अरु गुननिके, परनतिके जे भेद । |! 
५ सो परजाय कहावई, समुओ भवि अमछेद ॥ १७॥ 4 
* मनहरण ॥। डर 
॥ उतपाद बैय घुव गुन परजाय यही, रूच्छनको धरे द्वव्य | 
$ लच्छ नाम पावै है। ताहि उतपादादि औ गुन परजायहीतै, ; 
| लखिये है यातै यह रच्छन कहावै है | करवार सार्थन अँ- ॥ 
| धार दवे इनको है, इन विना द्वव्यह्‌ न सिद्धिता लहावे है। 
4 है| दरब्यत्व-द्वव्यपना ।. २ परयोयवत्व-पर्यायपना । ॥ ज्यय-नारा । । 
। ४ थयोब्य । ५ कत्तोी। ६ करण । ७ अधिकरण । 
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गा 
३ लच्छ और रूच्छनमें जयपि विविच्छाभेद, तथापि खरूपते 
| अमेद ठहरावै है ॥ १८ ॥ 
(४) 
| दवेका सरवकाल्माहि असतित्व सोई, निहचेसों मूल- | 
$ भूत सहज सुभाव है। सोई निज गुण औ स्वकीय नाना ६ 
पर्जकरि, औ उतपाद व्यय औवता छहाव है॥ करतार साधन )( 
*: अधार दवे इनको है, इन विना द्वव्यह न सिद्धिताकों पाव $ 
| है। द्ृव्य-छेत्र-काल-भावकरि सदा एक ही है, साधिवेके |( 
६ हेत रच्छ रच्छन जनाव है ॥ १५ | ई 
जैसे द्वव्य-छेत्र-काल-भावकरि कंचनतै, पीततादि गशुन 


£ पेज कुंडल न जुदै है। करतार साधन अघार याको देन ही : 
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| है, जाते हेमसत्ता विना इनको न उदे है । कुंडलको नाश ! 
| 


४ 
 उतपाद होत कंकनको, हेमद्वव्य श्रोव्य गुन पीतादि समुद्दैे £ 
हु; 


| है । तैसे सवे दवे निज शुन परजाय तथा, उतपाद व्यय ॥| 
/! च ५५ 
* अब सहित प्रमुदे है ॥ २०॥ ; 
३ दोहा । ऐ/ 
| | 


द्रव स्वगुनपरजायकरि, उतपत-वय-घुब-जुत्त | ५ 
रहत अनाहतरूप नित, यही खरूपासिर्ते || २१ ॥ २ 
पर दरवनिके गुन परज, तिनसों मिलतो नाहिं। 
निज स्वभावसत्ताविषे, प्रममन सदा कराहिं ॥ २२ ॥, 
£ १ जिसका लक्षण किया जावे । ३ पयोय। ३ खुवर्ण-सोना । * 
-_ ४ सरूपास्तित्त । ५ पयोय। 
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(५०) 
मनहरण ।॥ 
नाना परकार यहां रूच्छनके भेद राजे, तामें एक सत सवे 
दवेमाहिं व्युपे है । ऐसे सरवज्ञ वस्तुकी खभाव धमे 
कह्यो, जो सरव दवेको सदृशकरि थापे है ॥ जैसे बृच्छ 
जातिकी सदश ओर सत्ता ओर, रुच्छन विशेषकरि जुदी २ 
तापै है | मुख्य गोन द्वारतें अदोष छंद सवे से, सामान्य 
विशेष धर्मंधारी दव आप है ॥ २३ ॥ 
दोहा । 
सहजखरूपासित्वकरि, जुदे जुदे सब दवे । 
निज निज ग्रुन रूच्छन घरे, है विचित्र गति पवे ॥२०॥ 
अरु साहश्यास्तित्वकरिं, सब थिर थपन अबाघ । 
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( / 
५ सत रूच्छनके गहनते, यही एक निरुपाध ॥ २५॥  $ 
| तिहूँकालमें जासको, वाधा छगै न कोय । ( 
£ सोई सतलरूच्छन प्रवक, सव दरवनिंम होय ॥ २६ ॥ 
(६) 
मनहरण । 


अपने सुभावहीसो खयसिद्ध द्वव्य नित, निजाधार 
निजगुणपरजको मूल हे । सोई है सत्ताखरूप ऐसे जिन- 
भूप कंण्यो, तत्त्वभूत वस्तुको खभाव अनुकूल है ॥ द्वब्यको 
खभावरूप सत्ता गुन दृंदावन, प्रेशते भेद नाहि दोऊ 
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समतूछ है। आगम ग्रमान जो न करे सरधान याको, सोई 
| प्रसमयी मिथ्याती ताकी भूल है|] २७॥ 
३ दोह्द । 


25200 


8५९ 7; 


) जद॒पि जीव पुद्गल मिले, उपजहिं बहु परजाय । | 
$ तदपि न नूतन दरवकी, उतपति वरनी जाय | २८॥ ४६ 
| समनहरण । | 
$ द्रव्य गुनखान तामें सत्ता शुन है प्रधान, गुनी गुनको 
/ यहां प्रदेशभेद नाहीं है । संज्ञा संख्या लचब्छन म्रयोजन- | 


आती 


१९०-३> 


जज 
४“ आंकक पे 


घर 


द्रव्यमाहिं, कर्थंचित भेद पे न सर्वथा कहाहीं है॥ * 


| घरेते जेसे दंडी तेसे यहां नाहिं, यहांतो खरू 
।' पते अभेद ठहराही है। दर्वकी सुभाव है अनंत गुनपजेवंत, 
३ ताको सांचो ज्ञान भेदज्ञानी बृंदपाहीं है || २९ ॥ 

जब परजायद्वार दरव विलोकिये तो, शुनी गुन भेदनिकी 
$ उठत तरंग है । और जब दवेदिष्ट देखिये तो गुनीगुन, 
!! भेदभाव डूबे रहे एक रस रंग है॥ जैसे सिन्धुमाहिं भेद 
जद॒पि कलछोलिनिते, निहचे निहोर वारि सिंधुहीको अंग 
है । तैसे दोनों नैनके समान दोनों नयननिते, वस्तुकी न 
सोई मिथ्याती कुढंग है | ३० ॥ 

(७) 

आपने सुभावपरनतिविषे सदाकारू, तिष्ठतु है सत्तारूप £ 
वस्तु सोई दवे है । द्वव्यको जो गुनपरजायविंषै परिनाम, 
निश्चेकरि ताहीको स्वभाव नाम सवे है | सो धुव उतपाद 
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३ वय इन भावनितै, सदा सनवंधजुत राजत सुप्व है।; 


७८६०० 


५! ) 
न्‍ ऐसी एकताई कुँदुकुंदजी बताई बूंद, बन्दतु है तिन्हे सदा- | 
|" त्यागि उर गवे है ॥ ३१ ॥ | 
५ विशेषवर्णन । चौपाई । / 
| दरवनिको गुनपरजयरूप । जो परिनाम होत तद्गप । 7] 


७०७०० बा 


पक, 


ताको नाम सुभाव भनंत । सो घुब-उतपत-वयजुत तंत ॥३२॥ ६ 
एक दरवके जथा कहेस । चोड़े सूक्ष्म अनेक प्रदेश ॥ ) 
त्यों प्रनवनरूपी परबाह | लंवाई क्रमसहित जथाह ॥ ३३॥ + 
मनहरण । | 
दवेनिके परदेश चोड़ाई समान कहे, जाते ये प्रदेश सदा- १ 
काल स्थायीरूप है। पनेत प्रवाह ताकी ऋ्रमहीते होत ताते, $ 
4 लवाई समान याको सुगुरु प्ररूप है ॥ जेते हैं प्रदेश ते ते !( 
4 निज निज थानहीमे, पुन्वकी अपेच्छा उतपन्नमान भूप है। ६ 
[( आगेकी अपेच्छा व्ययरूप औ दरव एक, सर्वमाहि याते श्रव ( 
अचल अनूप है ॥ ३० ॥ 
पृ 
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दोहा 

या प्रकार परदेशको, उतपत वय धुव जान | 

जथाजोग सरधा घरो, अब सुन जीर बखान ॥ ३५० ॥ 
नत्तण ॥ 

| जैसे परदेशनिको त्रिधारूप सिद्ध करी, तेसे परिनाम 

+$ हको ऐसे भेद कहा है। पहिले समैंके परिनाम उतपाद- 
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॥ 
रूप, पीछेकी अपेच्छा सोई वयभाव गहा है ॥ सदा एक # 
दवके अधार परवाह बहै, तातैं द्रव्य द्वारते सो भोव्य सरद- ॥ 
हा है । ऐसे उतपाद वय घुवरूप परिनाम, दवेको सुभाव 

निरुपाध सिद्ध लहा है ॥ ३६ ॥ | 

जैसे मुकताफरूकी माला सूतमाहि पोयें, तेजपुंज मंजु 
नाना मोतिनिकी दाना है। पुव्व पुष्व दानेकी अपेच्छा आगे 
आगेवाले, उतपाद पाछेवाले वयकरि माना है ॥ एके सूत 
सवमाहिं तासकी अपेच्छा घुव, तैसे दवेमाहिं तीनों साधत 
सयाना है । ऐसे नित्यानित्य रूच्छ रच्छन अबाघ सै, धन्य 
जैनबेन स्थादवाद जाको बाना है ॥ ३७ ॥ 
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(८) 

मत्तगयन्द । | 
$ भंग बिना न वने कहुं संभव, संभव हू विन भंग न हो है । $ 
! ओ निहचे विनु श्रोव पदारथ, व्ये उतपाद कह नहिं सोहे ॥ | 
|! ज्यों शरतपिंडतें कुंभ बने, घुब दव दोऊमहँ एकहि हो है । | 
* त्यों सब॒दवे त्रिधातम रूच्छन, जानत हंंद्‌ विचच्छन जो है॥३८ £ 
|| चौपाई । | 
; चय विनु नाहिं होत उतपादं | उतपत विना न व्यय मरजाद। ६ 
| उतपत वय विनु भ्ोव्य न होई।धुव विन उतपत वय हु न जोई३९ | 


१ व्यय (नाश )। २ उत्पाद । 
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गन 
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विश 
“यो 


तातै जो उतपत सोई वे । जोई नाश सोई उतपत है ॥ 
उतपत वय है घुव सोई । जो घुव सो उतपत व्यय होई॥४ ० 
सनहरण । 
जैसे मृतंपिंडको विनाण कुंभ उतपाद, दोनों परजाय परे 
दब धुव देखिये | बिना परजाय कहूँ दवे नाहिं सरवथा, 
द्रव्य विना परजाय हू न कहूँ पेखिये ॥ ताते उतपादादि 
खरूप दवे आपही है, खयंसिद्ध भली भांति सिद्ध होत 
लेखिये। यामें एक पच्छ गहे लच्छ रूच्छ दोष लगे, बृंदावन 
तति त्रिधा रूच्छन परेखिये ॥ 9१ ॥ 
पट्पद । 
केवल ही उतपाद कहे, दो दूषन गाजे । 
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प्रथम तास परजाय,-धरमको नाथ होत है । 
विनु परज्ञाय न दरव, कहूँ निहचें उठोत है ॥ 


शा 
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| उपादान कारन-विहीन, घट कर्म न छाजे ॥ | 
! भोग्य वस्तु विनु जो मूरख, उत्तपाद बतावे। र 
| सो अकाशके फूल, वाझसुत मोर वनावे ॥ | 
| जो केवल ही वय मानिये, तो उत्पति विनु नास किमि । 
| पुनि भोव्यवस्तुके नासते, ज्ञानादिक गुन नास तिमि ॥ ४२॥ | 
! जो केवल धुव ही प्रमान, इक पच्छ मानिये। ४ 
| तो दो दूषन तासमाहिं, परतच्छ जानिये ॥ | 

[ 


१ व्यय-गारश । २ मिट्वशा पिंट। £ पथ । 
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हि ९४ प्रवचनसार । 
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(९ 23 आम शत लक 
$ जो है अनित्त कहेँ नित्त पद, तो मनकी गति निच् गन । 
! यातै निरविधन त्रिधातमक, रूच्छन द्वव्य प्रतच्छ भन | 9३॥ 
| (९) 

4 द्रमिला । 

परजायविंषे उतपादरु व्ये धुव, वर्ततु है ऋ्रही करिके । 

| निहचेकरि सो परजाय सदा, नित दवेहिमाहिं रहे भरिके ॥ 
$ तिहिते सबमे वह द्वव्यहि है, सरवंग दशा अपनी धरिके | 
! जिमि वृच्छते मूल न शाखा जुदे,तिमि द्वव्य रखो अमको हरिके ॥ 
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,09७००+०.०7८ 
नी 
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टन 


| मंनहरण । 

) जैसे वृच्छ अंशी ताके अंश बीज अंकुरादि तामें तीनों 

* भेद भाव ऐसे रूखि छीजिये | वीजको विनाश उतपाद होत 

अंकुरको, इच्छ धुवताईं ऐसी सरधा धरीजिये ॥ नूतन दर- 
बको न होत उतपाद कहे, यह तो असंगो कभी चितमें न 

| दीजिये । दर्वकी खभावरूप परजाय पनेतिमे, तीनों दशा 

५ होत बूंद याहीको पतीजिये | ४५ ॥ 

| (१० ) 

न काव्य । 

| उतपत बय घुव नाम सहित, जो भाव कहा है। 

दरव तासुतै एकमेक ही, होय रहा है || 

पुनि सो एकहि समय, त्रिविध परनवति अभेदं । 

तातै त्रिविधसरूप, दरव निहचे निरवेद ॥ ४६ ॥ 
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; दोहा । ं 
| यहा प्रश्न कोई करत, उतपादादिक तीन । | 
$  जुदे जुदें समयनिविषे, क्यो नहिं कहत प्रवीन | ४७ ॥ : 
|. तीन काज एके समै, केसे हो हे सिद्ध । | 
+ समाधान याको करो, हे आचारज वृद्ध ॥ ४८ ॥ 
। डतपादिकके प्रथक, प्रथक दरव जो होय । | 
तब तो तीनों समयमें, तीन संभवे सोय || ४९ ॥ ई 
| जहां एक ही दरव है, तहेँ इक समयमेंझर । ही 
: तीनों होते संभवत, दरवदिष्टिके द्वार ॥ ५० ॥ ई 
)( मनहरण । | 
/  दर्वहीकी निज परजाय ओ सु पनेतिते, उतपाद धुव 
$ वय दशा होत वरनी । दवे दोनों रूप परिनंवे आप आप- 
॥| दीमे, ताहीकी अपेक्षा एके समे तीनो करनी ॥ झुत्तिकात | 
कुंभ जथा माटी धुव दोनोंमाएिं, द्रव्य द्वार एके सम ऐसे उर ; 
| धरनी । स्वादवादवानीकी अपेच्छासेती एके समे, ऐसे | 
६ तीनों साथी हे मिथ्यातकी कत्रनी ॥ ५१ ॥ [] 
! (११) | 
; कात्य । 
| दरवनिका परजाय, एक प्रगटत उदोत है। । 
 चटरि अन्य परजाय, दच्चा जहे नाथ होत है ॥ 
॥। तदपि दरव नि नसे, नहीं उपजे तहेँ जानो | | 
पृ 


सदा धाव्य ही जाप रहे, निहचे परमानों ॥ ५२ || 
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५ ९६ प्रवचनसार । *+ 
५ १ 
रु छप्पय । । 
|. संजोगिक परजाय, दोय परकार कहा है। | 
३ इक समान जातीय, दुतिय असमान गहा है॥ * 
| पुग्गछानु मिलि खंध, होत सोई समान है। 

ई जिय पुद्गल मिलि देह, खु तो असमान मान है ॥ 
|[ इन परजैके उपजत नसत, दरव न उपजत नहि नसत । 7 
$ नित ओव दशा निज घारिके, सदा एक रस ही रूसत॥७५३॥ $ 
| ६१६ ) | 
ई सनहरण ! ई 
!' दरव खयमेव ही सरब कार आपहीसों, गुनसों गुर्न- !' 


तर्‌ प्रनवत रहत है । सत्ताते अभिन्न तातें गुननिकी परजाय, ई 
दवे ही है निश्वे ऐसे सुगुरु कहत है ॥ जैसे आम हरित | 
वरन गुण त्याग सोई, पीत गुण आप ही सुभावसों रूहत 


3३०>>---७-६<-५५ 


> आा 


#३+१8 है-) >::5:::<-4 ००७ 
& 


! है | भौवरूप आम दोउ दशामारहि बूंदावन, तेसे दवे 

$ सदा त्रिधा लचब्छन रूहत है ॥ ५४ ॥ रु 
! (१३) 
३ छप्पय । रु 
| जो यह दरव न होय, आपु सत्ताको घारक। | 
५ तो तामें घुव भाव, कहा आबै थितिकारक ॥ ३ 
है जो धुव॒ता नहिं धरै, कहो तब द्रव होय किमि। 


६१११ ३-२; 


“€-+ 


रे ताते सत्तारूप द्रव, खयमेव आपु इमि ॥ 
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१ ) 
; कविवरबृन्दावनविरचित- ९७ : 
कर ४ 
हे है दरव गुनी सत्ता सुगुन, सदा एकता भाव घरि। | 


प्रदेश भेद इनमें नहीं, यों भवि बूंद प्रतीत करि ॥५७॥ ; 
ँ (१४ ) 
| मनहरण । १ 

जहा परदेशकी जुठागीरूप भेद सो तो, प्रविमक्त जानों ॥| 
: जथा दंडी दंडवान है । संज्ञा लच्छनादित दरव सत्तामाहिं : 


। कप 
। भेठ, वीरखामी ताको नाम अन्यत्व बखान है ॥ द्वब्यके 


4७००-४०, 
१०-९१... 


३ 


4009० “मु 


ह] 


3७०८१”, 
हा आन 


५ अधार तो अनंत गुन तांमे एक, सत्ताह वसत सु विभेषन : 
। प्रमान है। सत्तामा्हि नाहिं और गुनको निवास इंद, ऐसे )| 
| द्रव्य सत्तामं विभेद ठहरान है ॥ ७५६ ॥ ः 
.. जैसे बख द्वव्य सेत गुनकों धरे हैं आपु, जढपि प्रदेश थे 


एक तदपि विभेद है। वखकी तो वोध फरसादि इन्द्रीहत 
होत, पे सुपेद शुन नेन द्वारहीते वेद है ॥ वर््नत सुपेद गुन 
जुदो जोन माने तो, फरस आदि इठ्ठी क्‍यों न जानत 
सुपेद है | ऐस दव गुनर्म ह भेद सन्नालच्छनत, नाना भाति 
' साध स्मादवादी ही अखेद है ॥ ५७ ॥ 
दोरा । 
सत्ता दरवविंप सुगुरु, ज्यों प्रदेश नर्टिं भद । 
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त्यों सरपहकेविपे, कील भेद निखेद ॥ ७८ ॥ ३ 
| टप्पय । | 
|. सउा दरवबिंप विभेद, छटु वर्थो न मानिय । 5 
| / देरवबिप शुनगन जनंत, थिति एथक जानिये ॥ ३ 
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९६ प्रवचनसार । 





छप्पय | 
संजोगिक परजाय, दोय परकार कहा है । 
इक समान जातीय, दुतिय असमान गहा है ॥ 
पुर्गलानु मिलि खंध, होत सोई समान है। 
जिय पुद्गल मिलि देह, सु तो असमान मान है ॥ 
इन परजेके उपजत नसत, द्रव न उपजत नहि नसत | 
नित भ्राव दशा निज धारिके, सदा एक रस ही ढसत॥५३। 
श्र) 
मनहरण । 
द्रव खयमेव ही सरव कार आपहीसों, गुनसों शुर्न 


तर प्रनवत रहत हैं । सत्ताते अभिन्न ताते गुननिकी परजाय, ई 


हे ह००->:७5-<८+ लक 8>253--€+ कब ने €+ का 
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३ 
९४ 
4 
रण 
4 
१ 
पं 
| 
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दव ही है निश्वे ऐसे सुगुरु कहत है ॥ जैसे आम हरित )( 


बरन गुण त्याग सोईं, पीत गुण आप ही सुभावसों रूहत 
है। भोवरूप आम दोड दशामाहि ब्ृंदावन, तेसे दर्वे 
सदा त्रिघधा लच्छन लहत है || ५० ॥ 

( १३ ) 

छ्प्पय । 
जो यह द्रव न होय, आपु सत्ताको धारक । 
तो तामें घुव भाव, कहा आवबै थितिकारक ॥ 
जो घुवता नहिं धरे, कहो तव द्रव होय किमि। 
ताते सत्तारूप दरव, खयमेव आपु इमि ॥ 
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; मु 
॥ 

| हैं दरव गुनी सत्ता सुगुन, सदा एकता साव धरि। | 
परदेश भेद इनमें नहीं, यों भवि बूंद प्रतीत करि ॥५७॥ : 


9-०2 


“४ 


(१४) 


मनहरण । 
जहां परदेशकी जुदागीरूप भेद सो तो, प्रविभक्त जानों 
है ब््‌ थ हा दि 
जथा दंडी दडवान है | संज्ञा हचब्छनाठिति दरव सत्तामा्ि 


८२5२० * 


$%९३ 0-%- 


१-०७ * 


हु 
|( भेद, बीरखामी ताको नाम अन्यत्व बखान है ॥ व्व्यके 


अधार तो अनंत ग्रुन तामे एक, सत्ताह वसत सु विभेपन 

प्रमान है । सत्तामाहिं नाहिं ओर गुनकी निवास बंद, ऐसे 
० रे 

द्रव्य सत्तार्म विभेद ठहरान है ॥ ५६ | 


के 


_(_.+ #४ +९ ७. 
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जैसे वस्र द्रव्य सेत गुनकों धरे ह आपु, जद॒पि प्रदेश 
एक तद॒पि विभेद्‌ है । बखको तो बोध फरसादि इन्द्रीहत 
होत, ५ सुपेद गुन नेन द्वारह्ीत वेद है ॥ वर्ूते उुपेद गुन 
जुदों जोन मांने तो, फरस॒ आदि इद्री क्‍यों न जानत 
सुपेद हे । ऐसे दब गुनर्भम ह भेद सन्नालच्ठनतें, नाना भाति 
साध स्थादवादी ही जखेद हू ॥ ५७ ॥ 

दोहा 
सत्ता दरवविप सुगुरु, ज्यों प्रंदश नहिं भेद । 
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अप डन के 
तश्ब्ख्र््प्श्क्लब्ब्चं्र्द , त्र्््श 
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: ; 
९ त्ों सख्पहकेविंप, फीजे भेद निखेठ ॥ ५८ ॥ ९ 
! ह कप | 
रे सत्ता दरवर्विंष विभेद, हु क्यों न मानिय | ः 
५ दरवविपं गुनगन जनंत, थिति पृथक जानिये ॥ ४ 
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९८ प्रवचनसार । ई 
42 0 बे 205 228206 45726 टन २४ कप कप 
| निजाधार है दरव, विविध परजायवंत है। ! 
| गुनपरजै सब जुदे जुदे, जामें वसंत है। के 
| ओ सत्ता दरवाधीन है, तासमाहिं नहिं अपर गुन। «2 
| है एक विशेषन द्रवको, तातै भेद अवश्य सुन॥ ५९॥ ई 
| (१५ ) | 
२. सत्ता तीन प्रकारसहित, विस्तार कहा है। | 
! दरवसत्त गुनसत्त, सत्त परजाय गहा है ॥ ५ 
$ जो तीनोंके माहिं, परस्पर भेद विराजै । ह 
( सोई है अन्यत्व भेद, इमि जिन धुनि गाजै | | 


परजायसत्त क्रमको धरे, यातै भेद प्रमानियत ॥ ६० ॥ 
मनहरण । 
जैसे एक मोतीमाल तामें तीन भांत सेत, सेत॑ हार सेत ) 
सूत सेतरूप मेनिया | तेसे एक दवेमाहिं सत्ता तीन भांत ; 
सोंहे, दर्वंसत्ता गुनसत्ता पजेसत्ता भनिया ॥ दरवकी सत्ता | 
है अनंत घमम सर्वेगत, गुनकी है एक ही धरमरूप गनिया। ई 
परजकी सत्ता ऋमधारी ऐसी भेदाभेद, साथी मुनि बूंद श्रुत- | 
सिंघुके मथनियाँ | ६१ ॥ रु 
(१६ ) । 
दवे जो है अनंत धरमको आध, भूत, सो न गुन होत यों 


प्ज्ज्ल्क््च्ल्लल्कन््चललचत्त ६ 
खैत-सफेद । ३ ग्रुरिया। ३ मथनेवाले। ई॑ 
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है दरवसत्त गुन-परज-गत, गुनसत एक सुधरम-रत । | 
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॥ विचार उर रखिये। तथा जो है गुन एक धर्म निजरूप करि, / 
$ सोऊ दवे नाही होत निहचे निरखिये ॥ ऐसे गुन ग़ुनी्म : 
| विभेद है सुरूप करे, सर्वथा जुदागी न अभाव ही कर- | 
रे 


खिये। द्रव्य और गुनर्मे विभेद विवहार तेसो अनेकांत पच्छ्सों 
विलच्छके हरखिये ॥ ६२ ॥ 
दोहा । 
दरव ओर गुनकेविषे, है अन्यत्वविभेद । 
जुदे दोउ नहिं सरवथा, श्रीगुरु करी निपेद ॥ ६३ ॥ 


मनहरण । 
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| गुनगुनीमाहिं सरवथा ही अभावरूप, भेद माने ढोनो- 
॥ हीकी नाम सरवथा है | जाते जेते शुन तेते जुदे जुडे दः 


(0२ 


/ सोऊ वात संधे नाहि कहिवो विक्था € ॥ गुर्न 
अभाव भर्य गुनको जभाव होत, सोनेमार्शि साधि देसों 
साधी साध जथा है। तांत व्यवहारते ऊथवचित विभेद मानो. 
चस्तुसिद्धिहेत श्रुतिमाहिं जथा मथा है ॥ ६४ ॥ 
( £७ ) 

द्रब्यकी सुभाव परिनाम जु है निश्चकरि, सम्तित स्वरूप 
सोर सता नाम गुन है । से गुनम प्रधान फह्र निमान 
जाऊफ़ो, उत्पादवबंधुवर्नजुत सुगुन ह॥ ताही सलसतित्तरप 
सत्तार्म विरान दर्व, यांते सतत नाम हब्य पादत पुन ८ । 
ऐस जा गुन थे। दरद शुनी एफ्सा:, सारी इुंदककुंद् इंद 
बढत निपुन ऐै॥ ६७० ॥ 
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६ १०० प्रवचनसार । | 
; रे 
! (१८) | 
न कुडलिया । ई 
| ऐसो गुन कोऊ नहीं, दरव विना जो होय । !( 
ई विना दरव परजाय हू, जगमे रखे न कोय ॥ ई 
| जगमें रुख न कोय, वहुरि दिढ़तर ऐसे सुन । !( 
£ दरवहिका जस्तित्वभाव; सोई सत्ता गुन ॥ ई 
| तिस कारन खयमेव, द्रव सचा ही है सो । -" 
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अनेकांतते सघत, बूंद निरदूषन ऐसो || ६६ ॥ 
( १९ ) 
छष्पय | 
या विधि सहजसुभावविषे, जो द्रव विराजे । 
सो दरवों परजाय, दोड नयमय छबि छाजे ॥ 
दरवार्थिकनयद्वार, सदा सदमभावरूप है । 
परजद्वारते असदभाव, सोई प्ररूप है॥ 
इन दो भावनिसंजुक्त नित, उतपत होत वखानिये | 
नयद्वार विविच्छाभेद है, वस्तु अभेद प्रमानिये॥ ६७॥ 
दोह्दा ॥ 
दो प्रकार उतपादजुत, द्रव रहत सब काल | 
सद्‌ उतपाद प्रथम कद्यो, दुतिय असतकी चार ॥६८॥ 
द्रव जनादि अनंत जो, निज परजेकेमाहिं । 
उपजत है सो द्रवहग, सद्‌ उतपाद कहाहिं || ६९॥ 
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जो पूरव ही थो नहीं, ताकी जो उतपाढ | 
सो परजय-नयद्वारते, असदभाव निरवाद || ७० ॥ 
( २० ) 
मनहरण । 
जीव दवे आपने सुभाव प्रनवंत संत, मानुष अमर वा 
अपर पजे धोरेंगो | तिन परजायनिसों नानारूप होय तऊ, 
कहा तहों आपनी दरवभ्क्ति छोरेगो ॥ जो न कहूँ आपनी 
टरव शक्ति छोड़े तब, कैसे और रूप भयो निदचे विचा- 
रेगो | ऐसे दवे शक्ति नानारूप परजाय व्यक्त, जथारथ 


कस, 


के 
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; जाने बृन्द सोई आप तारेगो ॥ ७१ ॥ | 
॥! (२१ ) | 
! एक परजाय जिहिकाल परिनवे जीव, तित्किल और : 


कि ०००१८ 
कटा 


[ परजायरूप नाटीं है । मानुप परज परिनयो तब देव तथा, 


!| 
। सिद्धपरजाय तरो कटा ठहराटी है ॥ देव परजायमें मनुप- ! 
| सिद्ध पर्ण कहा ऐसे परजावद्भार भेद विलगाही ए।या | 
प्रा पे च्‌ छैज्ने ज्ञा्ि पर | 
$ पकार एकता न जाए तव ५ से नाहि. पञ््वार नाना नाम दरव- * 
|| छूररी द॥ ७२ ॥ | 
| हक) : 

( ञ जे कक. जिया बह हक 

| दर्योर्धिमय मैन सोलयर देग्दियें तो, सो दर्द घीर 
$ रुप यो दाषि पदही। फर परणय नय देनने निहगिये तो, « 
)( न नाराप हा ४ क्त ही दे | 
$ सोर नामाराए भयों लैसों एसे शबही ॥ हानि दर सारषादि 
हो] २. रु 


७... २८८२-०४ 
पा कल्‍त+ब ७ 77. ५-+७४६%०७ के बय <क७त०»० कम जे ७» + 7: 5 जककर कक प्ए क७७००+क “57 जे ->क-०७+० आज 


अं ७१९४ ७-३-> :>:::<6६-+००४० मे्र:4:<€-२००००२2::<€-+०«« *मेत्+<&#*सत बने 34६६० म्टेट:<€+९ जन्‍्लेट् 


ई १०२ प्रवचनसार । 


अत ललित निकल न किक  सह कर लन की पल मल लक लक री 
| काय जिहि कार लहै, तासों तनमई होय रहे तेसो तबही । | 


5 जैसे आगि एक पै प्रवेश नाना इंधनमें, इंघन अकारते भयो है 


|! भेद सबही ॥ ७३ ॥ 
4 


| ( २३ ) 

4 छप्पय । 

| द्रव कथथंचित अस्तिरूप, राजै इमि जानो | 

+ बहुर कथंचित नासतिरूप, सोई परमानो ॥ 

| होत सोइ पुनि अवक्तव्य, ऐसे उर घरनी । 

फिर काहू परकार सोइ, उभयातम वरनी | 

+ पुनि ओर सुभंगनिकेविषै, जथाजोग सोई दरव । 

| निरवाध वसत निजरूपजुत, श्रीगुरु भेद भने सरव ॥७४॥ 
5 


सनहरण । 
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हा किला 


! 
रे 


| अनूप है। फेर नासि अकथ औ अस्ति नासि अकथ है 
ह4 


| कथचितवानी सो सुधारसको कूप हैं ॥ ७५ ॥ 

तथा चोकत देवागमकारिकाया--- 

+  भावैकान्ते पदाथोनामभावानामपहुवात्‌ | 

५ सब्वोत्मकमनाथन्तमखरूपमतावकम्‌ ॥ ९ ॥ 


वजन क जाट“ 
४ 


व कर # 


१३->: 


नी 


आपनी चतुष्टे दवे-छेत्र-कारू-भावकरि, तिहंकालमा्हिं 
दरव अस्तित-सरूप है । सोई परद्वव्यके चतुष्टेकरि नासति ६ 
| सदा, फेर सोई एके काछ उमैरूप भूष है ॥ एके काछ | 
नाहि जात क्यो तंतै अकथ है, फेर सोई अस्ति अवक्तव्य सु | 
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१ कविवरबन्दावनविरचित- १०३ * 
३ ४ 
! कार्यद्रव्यमनादि स्वात्मागभावस्थ निहये । ! 
$ ग्रध्व॑सस्थ च धस्मेस्थ प्रच्यवेजनन्ततां त्जेत ॥ १०॥ 
| सब्बोत्मक तदेक॑ स्थादन्यापोहत्यतिक्रमे । | 
! अन्यत्र समवायेन व्यपदिश्येत सवेथा ॥ ११ ॥ |! 
* अभावेकान्तपक्षेडपि भावापहववादिनाम्‌ ॥ $ 
४ बोधवाक्य ग्रमाणं न केन साधनदूषणम्‌ | १२ ॥ । 
4 दोहा । 
| एक अरथवाचक शबद, भावअस्ति ये जान । ऐ! 
$ कहु अभाव के नास्ति कहु, दोनों अरथ समान ॥ ७६॥ + 
|! जो पदाथ सब सवेथा, गहिये भावहिरूप । 
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अरु अभाव सब छोपिये, तो तित दूषनभूप || ७७ ॥ 
एक दरव सरवातमक, तब निहचे ह्वै जाय । 


2-3-<-+७ 


आदि अत पुनि नहिं बने, कीजे कोटि उपाय ॥ ७८ ॥ | 
ज्यों मार्टीमें पुव्व ही, कुंभ नही है रोप । ३ 
प्रागमाव याकोी कहत, ताको दल है छोप॥ ७९ ॥ ![ 
जो प्रध्वंसाभावकों, लोप करें तव येह । ई 
कुंमकर्मको नाश नहिं, ओ अनंतता लेह ॥ ८० ॥ | 


जो अन्योन्य अभाव है, घरम दरवकेमाहिं । 
ताहि छोपते सब द्रव, एक रूप है जाहिं || ८१ ॥ 
जो अत्यंताभाव है, ताहि विलोपैं ठीक । ; 


द्रव न कैस हु सधि सके, दूपन गे अधीक॥ ८२॥ ४६ 


१०३ है /22+ €-804 ३ 
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( 
£$ १०४ प्रवचनसार । 


( तातें द्रवहिकेविषे, बसे अभाव सुधमे । 
वहां सहज सत्ताविषै, थापे थिर तजि भर्म ॥| ८३ ॥ 


नेनरं<६ा०««० हे 


सा रू 


$ धरम अभाव जु वस्तुमें, बसत सोइ सुन मीत । | 
 पर-सरूप नहिं होत है, यह दिढ करु परतीत ॥ ८9 ॥ | 
!( हे | 
; अभाव ही सरवथा, माने वस्तु समस्त | ; 
| भाव घरमको छोपिके, जो सबमें परशर्त || ८५ ॥ ऐ। 
$ तौ ताके मतकेविंषै, ज्ञान तथा सब वैन । डे 
! अप्रमान सब ही भये, साथै बाधे केन ॥ ८६ ॥ | 
$ इत्यादिक दूषन रुगैं, तातै हे भवि हंद । ; 
५ वस्तु अनंत घरममह, भाषी श्रीजिनचंद्‌ || ८७ ॥ 7 
£$ सो सब सातों भंगते, साधो अमतम त्यागि | 
| अनेकांत रसमें पगो, निज-सरूप अनुरागि || ८८ ॥ | 


$०९९ ४-2 


( २४ ) 
मनहरण । ५ 
ऐसी परजाय कोऊ नाहीं है जगतमें जो, रागादि विभाव 
बिना भई उतपन है। रागादि विभावक्रिया अफछ न होय 
कह, याको फल चारों गतिमाहिं भरमन है ॥ जैसे परमानू ; 
रूछ चीकन सुभावहीसों, बंध खंधमाहिं तैसे जानो जग- ६ 
$ जन है। जातै वीतराग आतमीक पं धम सो तो, वंधफ 
|. ल्सों रहित तिहूंकार घन है ॥ ८९ ॥ 
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; कविवरदृन्दावनविरिचित- १०७ $ 
फडज इज डस अस अत | 
! (२७ ) ५ 


. नाम कम आपने सुभावसों चिदातमाके, सहज सुभावको 
॥ आच्छाद करि छेत है। नर तिरजंच नेरकौर देवगतिमार्ि, | 
$ नाना परकार काय सोई निरमेत है।॥ जैसे दीप अगनिसुभाव- 
। करि तेलको सु-,भाव दूरकरिके प्रकाशित धरेत है। ज्ञानावरना- | 
दिकमे जीवको सुभाव घाति, मनुष्यादि परजाय तेसे ही 


| करेते है ॥ ९० ॥ | 
| कक । 
१ नामकमे निमश्वे यह जीवको मनुष्य पशु, नारकी सु देव- 


हु; 
५ रूप देहको बनावे है | तहा कर्मरूप उपयोग परिनवे जीव, # 
| सहज सुभाव शुद्ध कह न लहावे है ॥ जेसे जल नीम चेद- | 
$ नादिमाहिं गयो सो, प्रदेश और खाद निज दोनों न गहादे 
( है । तैसे कमभाव परिनयो जीव अमूरत, चिदानंद्‌ वीत 
रागभाव नाहिं पावे है ॥ ९१ ॥ 
( २७ ) 
छ्प्पय। 
इमि संसारमेंझार, दरवके द्वार जु देखा । 
तो कोऊ नहिं नसत, न उपजत्त यही विशेखा॥ 
जो परजे उतपाद होत, सोई वय हो है। 
उतपत वयकी दशा, विविध परजयमें सोहे ॥ 
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$ १०६ प्रवचनसार । ; 
आप न आन कलम लि कर की शक मर मम 

| धुव द्रव खांग बहु धारिके, गत गतर्म नाचत विगत । ! 
$  परजयअधार निरधार यह, दरव एक निजरस पगत ॥९२ | 
| (२८ ) । 
| तिस कारन संसारमार्ि, थिर दशा न कोई । | 
:  अथिररूप परजेसुभाव, चहुंगतिम होई ॥ 
| दरवनिकी संसरन क्रिया, संसार कहावे । | 
५ एक दशाक़ो त्यागि, दुतिय जो दशा गहावै ॥ ; 


या विधि अनादिति जगतमे, तन धरि चेतव भमत है । 
निज चिदनंद चिद्रपके, ज्ञान भये दुख दमत है ॥९३॥ 
विशेषवणेन-मनहरण । 
ताहीते जगतमाहिं ऐसो कोऊ काय नाहि, जाको अवधारि 
जीव एक रूप रहेगो | याको तो सुभाव है अथिररूप सदा- 
हीको, ऐसे सरधान धरे मिथ्यामत बहैगो || जीवकी अशुद्ध 
परनतिरूप क्रिया होत, ताको फल देह थधारि चारों गति 
लहंगो | याकी नाम संसार बखाने सारथक जिन, जाकी 
भवथिति घटी सोई सरदहैगो ॥ ९४ ॥ 
(२९ ) 
अनादिते पुग्गलीक कमेसों मलीन जीव, रागादि विकार 
भाव कर्मको लहत है| ताही परिनामनिति पुग्गलीक दबे 
कम, आयके ग्रदेशनिसों वंधन गहत है || तातै राग आदिक 
१ श्रद्धान करेगा । 
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] कविवरबृन्दावनविरचित- १०७ 
मकर जा हलके 
/! विकारभाव आवकम, नयो दवेकरमकी कारन कहत है। 


$ ऐसो बंधभेद भेदज्ञानतै विवेद बंद, साधी है सिद्धांतमाहिं £ 


4 उधर महत हे ॥९%० | ५ 

रद प्रश्ष-दोहा । ४ 
किम 

| दरव करमते भावमरू, भाव करमते दृव्व | ![ 

यामै पहिले कोन है, मोहि बतावो अव्व ॥ ९६ ॥ ; 

|| इत्रेतर आश्रय यहां, आवत दोष प्रसंग । | 


8+* 9 ३-2 


ताको उत्तर दीजिये, ज्यों होवे अम भंग ॥| ९७॥ 
|! उन्तर | । 
उत्तर सुनो ! अनादिति, दरवकरमकरि जीय | 
है प्रबंध ताको सुगुरु, कारन पुव्व गहीय ॥ ९८ ॥ 
ताही पूरवरबंधकरि, होहि विभाव विकार । 
ताकरि नूतन बेंधत है, यहां न दोष रूगार ॥ ९९ ॥ 
जगदागमहूते यही, सिद्ध होत सुखघाम । । 
जो है करम निमित्त विनु, रागादिक परिनाम || १००॥ | 
तो वह सहज सुभाव हे, मिट्रे न कवहूं येव । / 
ताते दरवकरम निमित, प्रथम गही गुरुदेव || १०१॥ ४ 
द्रवकर॒म पुद्गलमई, पुदूगल करता तास | /! 
भावकरम आतम करे, यह निहचे परकास ॥ १०२॥ ४ 
पुनः प्रश्ण। ॥ 
तुम भाषत हो है सुगुरु, 'जीवकरमसंजोग” । 
सो क्या प्रथम प्रथक हुते, पाछे सयो नियोग ॥ १०३॥ हे 
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! े | 
५  जासु नाम 'संजोग” है, ताको तो यह अथ । ९ 
जुदी वस्तु मिललि एक है, कीजे अथे समथे | १०४ ॥ # 
) उत्तर-मनहरन । )[ 


०१०३-२८ 


| जेसे तिलीमांहि तेछ आगि है पखानमाहिं, छीरमाहिं 
| नीर हेम खानिमें समरू है । इन्हे जब कारनतै जुदे होत देखे 
*: तब, जाने जो मिलापहूमे जुदे ही जुगल है ॥ तेसेही अनादि 
| पुर्गलीक दवे करमसों, जीवको संबंध लसे एक थलू रल है 
! भेदज्ञान आदि शिव साधनतैं न्‍्यारों होत, ऐसे निरवाधघ 
। संग सघत विमलू है ॥ १०५ ॥ 
मतांतर | दोहा । 

केई मतवाले कहै, प्रथण अमल थो जीव । 
माया जड़सों मलिन है, चहुँगति भमत सदीव ॥१०५॥ 
प्रगट असंभव बात यह, शुद्ध अमल चिद्रूप । 
क्योंकरि बंध दशा लहे, परे केम भवकूप || १०७ | 
विमलभाव तब बंधको, कारन भयो प्रतच्छ । 
मोच्छ अमलता तब कहो, केसे सधे विकूच्छ || १०८॥ 

( ३० ) 

सनहरण ॥ 
$ परिनामरूप खयमेव आप आतमा है, जाते परिनाम परिः 
| वामीमें न भेद है। सोई परिनामरूप क्रिया जीवमयी होत 
$ आपनी क्रियातै तनमयता अछेद है ॥ जीवकी जो क्रिया | 
रे ताको भावकम नाम कह्मो, याको करतार जीव निहचे निवेद ः 
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|| है। ताते दवे करमको आतमा अकरता है, याको करतार | 


5 पुदुगल कमे वेद है ॥ १०९ ॥ ई 
)( प्रश्न-दोहा । !( 
भावकरम आतम करे, यह हम जानी ठीक । ई 
।  दरवकरम जबको करे, यह सदेह अधीक ॥ ११०॥ ( 
उत्तर-मनचहरण । 7 
जैसे भाव कमको करेया जीव राजत है, पुम्गल न ताको ॥ 
£ करे कमी यों पिछानियो। निज निज भावके दरव सब करता * 
| है, परके सुभावकी न करें कोऊ मानियों ॥ यह तो प्रतच्छ | 
* भेद ज्ञानतैं विलच्छ देखो, सब निज कारजके करता प्रमा- 


| नियो । दरव करम पुदगल पिंड तातै याको, करतार पुग्गल 


६६१० *००-22:77<<€-*०७००३३ 


( 


दरव सरधानियो ॥ १११॥ 
(३१) है 

सवैया ( ३१ मात्रा ) 
आतम निज चेतनसुभावकरि, प्रनवतु है निहचे निरधार। 


यामी 


+-2; 


नस 


| 

| सो चेतनता तीन भाति है, यों वरनी जिनचंद्‌ उदार ॥ 

३ ज्ञानचेतना प्रथम वखानी, दुतिय करमचेतना विचार | 

| त्रितियकरमफलचेतनता है, बंदावन ऐसे उद्धार ॥ ११२॥ 

५ ( २१२) 

| मनहरण । 

$  जीवादिक सुपर पदारथकोी भेदजुत, तदाकार एके काल 
जाने जो प्रतच्छ है | सोई ज्ञानचेतना कहावत अमलरूप, 
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११० प्रवचनसार । 





ब्म्लेफ्््श 


_ बूंदावन तिहँँकाल विशद विलच्छ है || जीवके विभावकों 
 अरंभ कर्मचेतना है, दवकमैद्वार जामें भेदनको गच्छ है। 
4 किन ए है 

सुखदुखरूप कमेफल अनुभव जीव, कर्मफलचेतना सो 
' भाषी श्रुति खच्छ है ॥ ११३ ॥ 


क्‍ ( ३३ ) 
। परिनाम जातमीक आप यह आतमा है, सदा काल एक- 
' ताई तासों तदाकार है । सोई परिनाम ज्ञान कर्म कर्मफल 
* तीनों, चेतनता होनको समरथ उदार है ॥ याही एकताई- 
; ते सुज्ञान कमे कर्मफछ, तीनोंरूप आतमा ही जानो निर- 
( घार है। अभेद्‌ विवच्छाते द्रवहीके अंतरमें, भेद्‌ सवे छीन 
$ होत भाषी गैनधार है ॥ ११४ ॥ 
। ( शे४ ) 
| करता करन तथा करम करमफल, चारोंरूप आतमा 


; विराजे तिहूंपनमें | ऐसे जिन निहचे कियो है. मलीभांति- £ 
| करि, एकता सुभाव अनुभवै आपु मनमें | परदववरूप न || 
|; प्रनचे काह कालमाहिं, छागी है लगन जाकी जआतमीक, * 
|( धनमें । सोई मुनि परम धरम शिवसुख र्है, वृंदावन कवहं | 
आन 


4५ 
; 
६ १ गणधरठेवने । ३ करण । 4 
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$ कविवरवृन्दावनविरचित-- १११ ५ 
!क्‍ दोहा । | 
५. भेदभाव जेते कहे, तेते वचनविलास । 
! निरविकलप चिढ्रप है, गुन अनंतकी रास ॥ ११६ ॥ ! 
$. समर अमल दोनों दशा; तामें आतम आप। है 
! चार भेदमय सुथिर है, देखो निजघट व्याप ॥ ११७॥ ! 
! यों जब उर सरधा धरे, तजि परसों अनुराग । ! 
£$  परममोखसुख तब लहे, चिदानंद्रस पाग ॥ ११८॥ ४£ 
| सनहरण । ॥ 
£ जैसे छाछ फूलके उपाधसों फटिकमाहि, छालरूप छसत ६ई 


्े 


! विशाल ताकी छटा है । तैसे ही अनादि पुदगल कमवंधके 
( सजोगसों उपज्यो जीवमार्हि राग ठटा है ॥ जबे उपाधीक 
$ रंग संगते नियारी होत, तबै शुद्ध जोति जगे फटे मोहघटा 
| है। एक परनत परमानु ज्यों न बेंबै त्यो ही, रागादि विभाव 
* विना बंधभाव कटा है॥ ११९ ॥ 

छप्पय । 
जब यह जआतम आप, भेदविज्ञान धार करि | 
निज सरूपको लखे, सकरू अमभाव टार करि ॥ 
करता करम सुकरम, कमेफल चारभेदमय । 
चिदविलास ही समल, अमल दोउ दण्गामाहिं हय | 
इमि जानि तव हि परवस्तुतै, रागादिक ममता हरे । 
निज शुद्ध चेतनाभावमें, सुथिर होय भिवतिय वरें १२५० 
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2७४७७ ७४ «४ *स्लेट्4प६६+०«०२२८८८६६६०७०+२२०८६६६०००३२८६६००**>ट८ 
१ १२ प्रवचनसार । ! 
र रे 
| कवित्त । ( ३१ मात्रा ) | 
२ इहि प्रकार निरदोष बतायो, शिवपुरको मग सुखद सदीव । ६ 
| ताहि त्यागि जो आन जतनसों, चाहत होन मूढ़ शिवपीव ॥ ! 
$ सो मूरख परधान जगत, तास आश विपरीत अतीव |. $ 
|| जीम खादके कारन सो शठ, पानी मथिके चाहत घीव१२१॥ | 

अधिकारान्तमगल । मत्तगयन्द्‌ । रू 
| ओजिनचंद सुखाम्बुधिवरद्धन, भव्यकुमोदप्रमोदक नीको । | 
६ जन्मजराम्रततापविनाशन, शासन है जनके हितहीको ॥ 4 
॥। शुद्धपयोग निरोग सु भेषज, पोषनको समरत्थ अधीको | | 
३ सो इत मंगल भूरि भरो प्रझु, वंदत हंद सदा तुमही को ॥ 
| दोहा । ' 
£  बंदों श्रीसरवज्ञपद, अमतममंजनभान । ई 
| विधनहरन मंगलरूकरन, देत विमछ कल्यान || १२३ ॥ | 
$  ओ्रीमत्मवचनसारकी, भाषाटीकामाहिं । |] 
|  दरवनिको सामान्यतः, कथन समाप्त कराहिं ॥ १२४ ॥ | 
ई इतिश्रीमत्कुन्दकुन्दाचायक्ृतपरमागमश्री प्रवचनसारजी ताकी ब्वदाव 
| नक्ृतभसाषाविप द्रवनिका सामान्यवर्णनका अधिकार चोथा पूरा भया । । 
* इहा ताई सवे गाथा १२७ एक सौ सत्ताईंम भई और भाषाके 
| छद से ४६२९ चारिसो वासष्ठ भये सो जयवत होऊ । लिखी |! 
१ दुन्दावनने यही श्रथम श्रति हैं । मगलमस्तु । श्रीरस्तु । मिती 4 


३ मार्गशीर्पकृष्ण १३॥ गुरुवार सवत्‌ १९५०५ ॥ काशीजीमे, निज 
परोपकारार्थ । भूल चूक विशेपषीजन शोधि झुद्ध कीजो ॥ 


६६+ पुन कर 
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; कविवरवृन्दावनविरचित-- ११३ £ 
हट ३. 
| अथ पश्चमोविशेषज्ञेयतत्वाधिकार: । | 


:;€-8 ३१४३8 


<<>३ 9: ९३ 


मगलाचरण-दोहा । 


बंदों आतम जो त्रिविध, वर्जित कर्मविकार । | 
$ नेत भेत ज्ञातृत्व जुत, सव विधि मंगलकार ॥ १॥  < 
अब विशेषता दरवका, कथनरूप अधिकार । ऐ 
$ श्रीगुरु करत अरभ सो, जेवंतो सुखकार ॥ २ ॥ $ 
! (१) न्‍ 
सनहरण । £ 
| सत्तारूप दव दोय भांति है अनादि सिद्ध, जीव ओ ! 
$ अजीब यही साथी श्रुति मंथ है | तामें जीव छच्छन विछू- 4 
!| च्छन है चेतनता, जासको प्रकाश अविनाशी पूज पंथ है॥ | 
£ ताहीको प्रवाह ज्ञान दशेनोपयोग ढोय, सामान्य विशेष वस्तु 4 
| जानिवेत कंथ है । पुग्मक्म्रमुख दव अजीव अचेतन है, (६ 
$ ऐसे बंद भाषी कुंदकुंद निरगंथ है॥३॥ 4 
| व | 
५) छप्पय । 2 
$ जो नभको परदेश जीव, पुदगरू समेत है। । 
. धर्मीष्म सु अस्तिकाब,-को जो निकेत है ॥ )( 
$ कालानूजुत पंच द्रव, परिपूरन जाम । ४ 
|  सोई लोकाकाश जानु, संशय नहिं यामें ॥ । 
* सब फालमाहि सो अचल है, अवगाहन गुनक्को घरं।. £ 
१९ तु परे जलोकाकाश जहँ, पंच रंच नहिं संचर ॥ ४ ॥ गा 
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£ ११४ प्रवचनसार । : 
टू ४६०८. 
| (३) | 
दोहा । 
|. युदगल अरु जीवातमक, जो यह लोकाकाश । ! 
| पुदगल अरु जीवातमक, जो यह लोकाकाश | 
$. ताके थिति उतपाद वय, परनति होत प्रकाश || ५ ॥ $ 
) भेद तथा संघातते, ज्यों श्रुति करत बखान। ( 
$ ताको उर सरधा घरो, त्यागो कुमत-वितान॥ ६॥  # 
! मनहरण । | 


कभ्ब्छ 


क्रियाबंत माववत ऐसे दोय भेदनिते, दवेनिर्मं भेद दोय 

| भाषी भगवंत है। मिलि विछुरन हकचरून क्रिया है औ, 
सुभाव परनति गहे सोई भाववंत है || जीव पुद्गलमाहिं | 

|| ढोनों पद पाइयत, धर्माधमे काछ नभ भाव ही गहत है । ) 


प्रम<६** "ल्रेलर ६ 


4० 
£ धन्य धन्य केवलीके ज्ञानको प्रकाण हंदू, एके वार से सदा : 
/ढ ' 
॥ जाम झलकंत ६ ॥ ७ ॥ | 
; 
॒ु (४) ; 
)्‌ मनहरण । | 


जीवाजीव दवे जिन चिह॒निते भलिभाति, चीहे जाने । 
( जाट सोई छच्छन बखाना है । सो है वह दवेके सरूपकी 
शेपताई, जुटों कछु वस्तु नाहि ऐसे परमाना हे । मरतीक ६ 
दरवको रूचछन हू मरतीक, अमृरतिवतनिकों अमूरत बा- ! 
ना है ! रच्छके जनायवेते छच्छन कहावे बूंद, प्रदेशते एक- * 
के सिद्ध ठटहराना ह ॥ ८ ॥ * 


हु रू 
है (5 हर 
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|] न्ख्््द 


2 05७०००७-०“ 
१७०-२-- / 


| लल्लण यवा--डोहा । 

३. मिली परस्पर वस्तुको, जाकरि लखिये भिन्न | 

| लच्छन ताहीकोी कहत, न्यायमती परविन्न ॥ ९ ॥ 
* जो सुकीय नित दरवक्े, है अधार निरबाघ । 

[ सोई गुन कहलावर, वर्जित दोप उपाध || १०॥ 
|. तेई ढरवनिक्क सुगुन, रूच्छन नाम कहाहिं। । 
[जाते तिनकरि जानिये, रूच्छ दरव सव ठाहि ॥ ११॥ ; 
:. भेंद्र विवच्छातें कहे, गुनी सुगुनम भढ । 
४ बस्तु विचारत एक है. ज्ञानी ठख॒त जखेद ॥ १९॥ 2 
: (७) 
|| न य की कि । 
“ मरतीक गुनगन इद्विनिझे, गहन जोग है | ६ 
सो वह पुर्मछ दरबमह, निहच प्रणेग € ॥ 
वरन गध रस फास लाठि बहु भेद तापके। ५ 


५-७ ४-०० 


००१०-०८ # «०९० ४-:४-४ + ७०० 


2 हा जे थी) € 

हि अब लाने नंद नमृसत दरवानद प्रकाथर | | 
ह पमरतय दि ठदास अमरत गन ऋमत |] 
' लो दरव पमरतवत ह ताल अमृरत गुन रूसत | ही 
पे लाने 08 0 ६. न रपट नया जलंगपत प्मन 4 हु 
थी जान जातद्राज वि प्राताश्यत जुयपत दसन ॥ ९३ ॥ ,, 


2० हर ३ 
हक, न ना री _् 
३६, ४४ 55 अत्पा पापा अप न आना सब्ल  पि का» >> 
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री 
£ ११६ प्रवचनसार । 


७५०००+५७०” 
- स्। 


कं 


| संस्छिमति ४ के 
| पेमेअनू अति सूच्छिमते, प्रथिवी परजंत समस्त गहे है । 
४ ७५ 


$ और जु शब्द सो पुर्गलकी, परजाय विचित्त जनित्त कहे है ॥ ई 


)| पद्प्रकार पुदुलवर्णन--दोहा । | 
£  पटप्रकार पुदगल कहे, सुनो तासुके भेद । $ 
| जथा भनी सिद्धांतमें, संशयमभाव विछेद ॥ १७॥ . ॥ 
५ प्ि हि रे (| 
£ सूच्छिम सूच्छिम प्रथम है, सूच्छिम दूजो भेद |; 
॥ सक्ष्मथूल तीजो कह्नो, धूलसूक्ष्म है वेद ॥ १६ ॥ 

ई 


धूल पेचमों जानिये, थूलथूल षट एम । । 
अब इनको रूच्छन सुनो, श्रुति मथि भाषत जेम ॥१७॥ 
मनहरण । ( 

प्रथम विभेद परमान्‌ परमान मान, कारमानवर्गना हुतीय ; 
सरधान है। नेन नाहिं गे चार इंद्री जाहि गहें सोई, तीजो | 
: भेद विषेके विवशते निदान है। चौथो भेद नैनते निहारिये जु £ 
| छायादि सो, हस्तादिसों नाहि गद्यो जात परमान है । पांचमो | 


$ विभेद जल तेल मिले छेदे भेदे, छठो भूमि भूधरादि संधि न £ 


3००... न 
क्प्बक न 99: ९' 


श्न्प्र्ट-र 


:<+ 


|| मिलान है ॥ १८॥ ॥ 
ई वर्णसेद्‌--दोहा । ई 
| अरुन पीत कारो हरो, सेत वरन ये पंच | , ऐ। 
; इनके अंतरके विंषे, भेद अनंते सच ॥ १९ || 
३, रसभेद । । 
| खाटा मीठा चिरपिरा, करुआ और कपाय | 
रु ठप | 4 
पाच भेद्‌ रसके कहे, तासु भेद बहु भाय || २० ॥ ; 
5 १ परमाणु ॥ २ चीथा। !' 
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पफ््चिनब्जार 


गंध दोय परकार हे, प्रथम सुगंध पुनीत । ई 
दुतिय भेद दुरगंध है, यों समुओ उर मीत ॥ २१॥ ॥( 
स्पर्शभेद्‌ । नि 

तपत शीत हरुवो गरू, नरम कठोर कहाय । || 
रुच्छ चीकनो फरसके, आठ भेद्‌ दरसाय || २२॥  : 
प्रश्म--चोपाई । | 

पुद्गलके गुन वरने जिते | इठ्रीगम्य कहे तुम तिते ॥ ४ 
तहां होत शका मनमाहिं | सुनिये कहों वेदकी छाहिं ॥२३॥ 
परमानू अति सूच्छिम भना । कारमानकी पुनि वरगना ॥ ६ 


्दु 


हत-- 5 


तिनहूमें चारों गुन बसे । क्यों नहिं इद्री ग्राह तिसे )] २४ ॥ 
उत्तर--कवित्त ( ३१ मात्रा )। 
प्रमान्‌ आठिक पुदगलको, इद्रीगम्य कहे इस हेत। 
जब वह खध बधर्म ऐटे, बक्त व्यक्त करे सगुन समेत | 
तव सो इंद्रीगम्य होहगो, व्यक्तरूप यों लखो सचेत। 
इद्रिनिके हे विषय तासु गुन तिसी णपेच्छा कथन कथेत २०८ 
पुन. पश्य-दोटा । 
पुदगल मूरतिवंत जिमि. तिमि उहे घब्द प्रतीत | 
तो पुृदगलको गुन कहा. परज कहो मति मीत ॥ २६ ॥ 
उत्तर--- 
गुनरी लच्टन नित्त है, पर जनिए प्रतच्ट | 


गुन होठ तित शबद नित. होवो मरनो दचठ || २७ | 
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! ११८ प्रवचनसार । | 
१ नल कम दि मि  क 
| जो होतो गुन तो सुनो, अनू आदिके माहि । )[ 
£ सदा शबद उपजत रहत, सो तो छखियत नाहिं ॥ २८ ॥ । 
खधनिके व्याधातते, होत शबद्‌ परजाय । | 
$ प्रथम भेद भाषामई, दुतिय अभाषा गाय ॥ २९ ॥ ६ 
| मनहरण । । 


5: केइ मतवाले कह्टे शब्द शुन अकाशको, तासों स्थादवादी 
| कहे यह तो असंभो है । आकाश अमूरतीक इंद्विनिके गम्य | 
$ नाहिं, शब्द तो श्रवणसेती होत उपालुंभी है | कारन अमूरतको 
न्‍ कारजह तैसो होत, यह तो सिद्धांत बूंद ज्यों सुमेरु थमी है। ! 
* सब ही अकाशते शबद सदा चाहियत, गुनी गुन तजे कैसे : 
| बड़ो ही अभी है ॥| ३० ॥ 
दोहा । 

तातै शबद्‌ प्रतच्छ है, पुदगलको परजाय । 

खंघ जोगते ऊपजत, वरन अवरन सुभाव ॥ ३१ ॥ 


६११ 


'्< 


8086 0-9० ६७८६-७४ ३७०४० ४-9) 
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| नह | 
/  पुद्गलकी परजाय तुम, शबद कही सो ठीक । 
४ श्रवन हि ताकों गहत है, यही सनातन लीक || ३२ ॥ | 
| और चार इंद्रीनिकरि, क्यों नहि रखिये ताहि। | 
| मूरतीक तो सब गहै, याको करो निवाह ॥ ३१६॥ ४ 
है उत्तर--- ) 
/ ३, पांचों इद्विनिके विषय, जुदे कहे श्रुतिमाहि । मु 


तहां न ऐसो नेम की, सब सब विषय गहाहिं।॥ १४ ॥ रे 
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गहन करहि नहिं अपरके, विषय गहहिं परतच्छ | ३५ ॥ : 


| ५ 
ष् ४5 ([ 

| ताहीतें वह श्रवनक्ो, जबद विषय दि जान । 
श्रवन हि ताक्ों गहत है, और न गहत निदान ॥ ३६॥ ; 


| ०९ $ है 


प्रश्न-छप्पय | 
इह्य प्रश्ष कोड करत, गध गुन नीरमार्हि नहि | 
ताहींत नाशिका नाहिं, संग्रहत तामुक्िं ॥ 
अगनि गंध रस रहित, प्रान रसना नहं गाहे | 


(००+> 3, 
टकश्य 


>००००८८/-३ १६ 88 
४-$ 5०५ ४ 


+ १७->-. 


>> 
जनम. 


है. 


नल 


| पौनर्मे न दरसात, गध रस रूप कहा है ॥ | 
2 ताहीत नाक-नयन-रसन, मारुतको नहिं गहि सकने । १ 


998 *+७+-" 


गुन होत गहहि निज निज विपय,यही अच्छक्ी रीति अत ॥ 
. उत्तर-दोहा । 
पुदंगल ठरव धरे सदा, फरस रूप रस गध । 


रबी 


3.०५.” 


4 %३४$ 
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|. सब परजायनिकेविंप, परमान्‌ छगि खब ॥ ३८॥ | 
;. कह कोड गुन मुख्य हे. कह कोड गुन गोन । ; 
||. चारमाहि कमती नहीं, यह नित्य चितान ॥ ३९॥ | 
: एक परजमम जे जन प्रन£ है परधान | : 
| टृतिय रूप सो परिनवदि, देखत दृष्टि प्रमान ॥ ४०॥ | 
* चरनोत बरनातर, रसत पुनि रस जार। न्‍ 
$ रत्याठिऊ पनवत सरल, जथानोय सत्र ठार ॥ 0१॥ 
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हओ 
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छझाएय 7 
+ न पान काय २2५. शो ज्तिडर 
चद्रक्ात पापनकाव, एशायदा हाॉचचादल | 
हे कएार | ह८5२%-थई मे परगुनरा ४ शक खाद के $++ 
जदत नायुद जदु गषशुनराा् सशानल ॥| 
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१२० प्रवचनसार । 


रखो वारिते होत काय, पुहमी मुकताफल । 
अरणि दारुते अनल होत, जलते सु वायुबल ॥ 
इत्यादि अनेक प्रकारको, प्रनवन बहुत विधान है । 
तांतै सब परजेंकेविषे, चारों गुन परधान है ॥ ४२ ॥ 
दोहा । 
तांते पृथ्वी आदिके, पुदगलूमें नहिं भेद । 
प्रनवनमाहिं विभेद है, यों गुरु करी निवेद ॥ ०३ ॥ 
सबहीम फरसादि गुन, चारो है निरधार । 
बंदावन सरधा घरो, सब संशय परिहार ॥ ४४ ॥ 
( ७-८ ) 
मसनचहरण १ 
एके कार सरव दरवनिको थान दान, कारन विशेष 
गुन रानत अकासमें | धरम द्रवको गमन हेत कारन है, जीव 
/ पुदुगलके विचरन विलासमें ॥ अधरम दवेको विशेष 
४ गुन थिति हेत, दोनों क्रियावंतनिके थित परकासमें । काल 
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! की सुभाव गुन वरतनाहेत कह्मो, आतमाकी शुन उपयोग १ 
डे ७७ £ 
| प्रतिभासमें ॥ ४५ ॥ | 

दोहा । ४, 


$ ऐसे मूरतिरहितके, गुन संक्षेप भनंत । 

/!  वबंदावन ता सदा, है गुन और अनंत ॥ ४६ ॥ 
जो गुन जासु सुभाव है, सो गुन ताहीमाहिं | 

$ ओरनिके गुन औरमें, कवहूं व्यापि नाहि॥ ४७ ॥ 
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नभको तो उपकार है, पांचोंपर सुन मीत । 
धर्माधमनिको छसे, जिय पुदुगलसों रीत ॥ ४८ ॥ 
काल सबनिपे करतु है, निज गुनते उपकार । 
नव जीरन परिनमनको, याते होत विच्यर || ४९ ॥ 
जीव ढखे जुगपत सकल, केवलदृष्टि पसार । 
याहीते सब वस्तुको, होत ज्ञान अविकार ॥ ५० ॥ 
(१९) 
जीवरु पुढडगल काय नम, घरम अधरम तथेस । 
है असंख परदेशजुत, कालरहित परदेस ॥ ५१ ॥ 
मनहरण । 
एक जीव दवेके असंख परदेश कहे, संकोच विथार जथा 
दीपकपे ढपना । पुर्गछ प्रमान एक अप्रदेग्नी हे तथापि, 
मिलन शकतिसो बढ़ावै वन्य अपना ॥ धर्माधम अखंड 
असंख परदेशी नभ, सवेगत अनंत प्रदेशी छंद जपना । 
लानृम मिलन घकतिको अभाव तात, अप्रदेश्ी ऐसे जाने 
मिट्टे ताप तपना ॥ ५२ ॥ 
( १० ) 
लोक जो अलोकर्म जकाम ही दरव जोर, धमापम जहा 
झुगु पूरित सो लोऊ है। ताहीबिपष जीव पृदगलकी प्रतीत 
करो, पालकी जसख जुदी जनाड़ो थोझ है ॥ समयादि 
परजाय जीव एदगल्हीके, परिनामनिसों परगटत खुतोक है 
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५ १२० प्रवचनसार । ि 
यमन | 
!  ठखो वारिति होत काय, पुहमी मुकताफरू । ४ 
२ अरणि दारुते अनल होत, जल्ते सु वायुबल ॥ ३ 
। इत्यादि अनेक प्रकारको, प्रनवन बहुत विधान है । । 
$ तातै सब परजेकेविषे, चारों गुन परधान है ॥ 9२ ॥ रे 
॥ दोहा । | 
। ताते पृथ्वी आदिके, पुद्गलमें नहिं भेद । $ 
| प्रनवनमाहिं विभेद है, यों गुरु करी निवेद ॥ 9३ ॥ [ 
ई सबहींमें फरसादि गुन, चारों है निरधार । ई 
४ वृंदावन सरधा धरो, सब संशय परिहार ॥ ४४ ॥ ४ 
$ (७-८ ) ; 
| मनहरण । । 
५ एके काल सरव दरवनिको थान दान, कारन विशेष १ 
+ गुन राजत अकासमें | धरम दरवको गमन हेत कारन है, जीव 
पुद्गलके विचरन विलासमें ॥ अधरम दुवंको विशेष | 
! गुन थिति हेत, दोनों क्रियावंतनिके थित परकासमें | काल- | 
/ को सुभाव गुन वरतनाहेत कह्मो, आतमाको शुन उपयोग 4 
' प्रतिभासमें ॥| ४५ ॥ 
!( दोहा । | 
$ ऐसे मूरतिरहितके, गुन संक्षेप भनंत | 

![ बृंदावन तामें सदा, है गुन ओर अनंत ॥ 9६ || 


जो गुन जासु सुभाव है, सो गुन ताहीमाहिं | 
$ ओऑरनिके गुन ओरमें, कवहे व्याप नाहिं॥ ४७ ॥ 
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ई कविवरबृन्दावनविरचित- ४०23 | 
जेल २3332 +>+++++>+ 
| नमभको तो उपकार है, पांचोंपर सुन मीत । रु 
३ घर्माधमेनिको से, जिय पुद्गलसों रीत | 9८ ॥ !( 
| काल सबनिपे करतु है, निज गुनते उपकार । रु 
5 नव जीरन परिनमनको, यातै होत विचार ॥ 9९ ॥ | 
| जीव रखे जुगपत सकल, केवलदृष्टि पसार । रु 
याहीतै सब वस्तुको, होत ज्ञान अविकार ॥ ५० || [ 
! (९) 
६ जीवरु पुदगल काय नभ, घरम अधरम तथेस । | 
| है असंख परदेशजुत, कालरहित परदेस ॥ ५१॥ . $ 
ई मनहरण । | 
हा एक जीव दवेके असंख परदेश कहे, संकोच विथार जथा ६ 
दीपक ढपना । पुम्गल प्रमान एक अम्रदेशी है तथापि, £ 
| मिलन शकतिसों बढावै वंश अपना॥ घमाधमे अखड ; 


असंख परदेशी नभ, स्वेगत अनंत ,प्रदेशी बूंद जपना 
कालानूम मिलन शकतिको अभाव तातै, अप्रदेशी ऐसे जा 
मिंटे ताप तपना ॥ ५२ ॥ 
( १० ) 

5 छोक ओ जलोकम अकाश ही दरव ओर, धर्माथर्म जहां | 
|| छुगु पूरित सो छोक है। ताहीविंषें जीव पुद्गलको प्रतीत 
करो, कारूकी अंसख जुदी अनहको थोक है ॥ समयादि ) 
$ परजाय जीव पुदगलूहीके, परिनामनिसों परगटत सुतोक है। 
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: १२२ प्रवचनसार । + 


दी मा 
। काजरकी रेचुकरि भरी कजरोटी जथा, तथा बूंद छोकमें ( 


विराज दवथोक है || ५३ ॥ ही 
| रे | 
$ धर्माधथर्म दरव दोऊ, गति थितिक्के सहकार । ) 
! ये दोनों जहँ रूगु सोई, छोकसीम निरधार ॥ ५४ ॥ |! 
|! का | 
4! दोहा । 
। ज्यों नभके परदेश है, त्यों औरनिके मान । | 
( अआपदेशी परमानु ते, होत प्रदेश प्रमान | ५५ ॥ | 


मनहरण । 
| एक परमानूक्के बरावर अकाश छेत्र, ताहीको प्रदेश नाम 
ज्ञानी तिद्ध करी है। परमानु आप अपदेशी है सुभावही 
| तै, सछिम न यातै और ऐसी दितरी है ॥| ताही परदेश- | 
ते अनंत परदेशी नम, धमोधमे एक जीव असंख असरी है। 
! ऐसे परदेशको प्रमान ओ विधान क्यो, खामी कुंदर्कुंद 
हंद वंदे मोह भरी है ॥ ५६ ॥ ; 
/ प्रश्ष-दोहा । ॥ 
ञ नम पुनि धमोधमंके, कहे प्रदेश जितेक । 
हे सो तो हम सरधा करी, ये अखंड थिर टेक || ५७ || 
री. जीव अमूरत तन घरे, तास असंख प्रदेस । 
! सो कैसेकरि संभवे, लूघु दीरथ जसु भेस ॥ ५८॥ . $६ 
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४ कविवरबइन्दावनविरचित- १२३ ; 
20 पक अर के मर लकर >8 रक त  कआ. 
| ॥। 
( उत्तर । ( 
* संकोचन जह विस्तरन, दोइ शकति जियमाहिं | 
(( ५/ ३७ धरे 3 ष्जे ॥ 
| जहे जैसे तनको घरे, तहेँ तेसो है जाहि ॥ ५९ ॥ | 
_ ज्यों दीपक परदेशकरि, जो कछु धरत ग्रमान । न्‍ 
| लघु दीरघ ढकना ढके, तजत न अपनो बान ॥ ६०॥ | 
5 बालक बयते तरुन जब, होत प्रगट यह देह । ई 
| बढ़त प्रदेश समेत तन, यामें कह संदेह ॥ ६१॥ 
$ थूल अंग रुज संगते, जासु कृशित व्है जात । | 
तहेँ प्रदेश सकोचता, विदित बिलोको आत ॥ ६२ ॥ रे 
ई (१२) $ 
। सनहरण । )| 
. कालानू दरव अप्रदेशी है असंख अनू , मिलन सुभावके 4 
| सरवथा अभावते । सो प्रदेश मात्र पुरुगलानुके निमित्तसेती | 
/ समे पज प्रगटिके वतेत वतावतै। आकाशके एक परदेशः 


डे 


७ ते दुतीयपर, जब पुग्गलानु चले मदगति दावते। ऐसे निश्चे 


विवहारकालको सरूप भेद, ज्ञानी जीव जानिके प्रतीत 
चित लावते ॥ ६३ ॥ 


जाकिर 


+->; 
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दोहा । 

 लोकाकाश प्रदेश प्रति, कालानू परिपूर । ।क्‍ 
्े + कंतित 

| है असंख निरबाध नित, मिलन शकतिति दूर ॥ ६४ || ) 

३ 

; 


4 


ताही एक प्रदेशते, जब पुदूगल परमानु । 
चले मंद्गति दुत्तियपर, तब सो समय वखान || ६०॥ | 
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ऐ 

| याही समय प्रमानकरिं, है धुव वय उतपाद । ऐ( 
हर वरतमान सब दरवमें, विवहारिक मरजाद ॥| ६६ ॥ | 
/ (१३) ! 
मनहरण । 5 
५ के द | 
) एक काल्जनूत॑ दुतीय कारूअनूपर, जात जब पुग्ग- | 
$ छानु मंदगति करिके । तामें जो बिलंब होत सोई काल दरव- 


०२५ केडममटट 


३१३१ ९-२: 


कि 
॥ को, समे नाम परजाय जानो भर्म हरिके || तांके पुव्व परे 
जो पदारथ है नित्तमूत, सोई कार द्रव है धोव घमे धरि 


क 
430 


। के || समय परजाय उतपाद वयरूप कहे, ऐसे सरधान करो । 
$ शंका परिहरिके | ६७ ॥ ि 
। | े दोहा। | 
५ जो अखंड ब्रहमंडव॒त, काल दरवहू होत । १ 
समय नाम परजाय तब, कबहुं न होत उदोत ॥ ६८ ॥ # 
॥ भिन्न भिन्न कालानु जब, अमिल सु....भी होय । ! 
$ गनितरीतिगत करममें, तब ही बने बनोय || ६९ ॥  # 
! इक कालानू छांडिके, जब दुतीयपर जात । ( 
| पुग्गलानु गति मद करि, तब सो समय कहात [[७० | | 
| सो निरंश अति सूक्ष्म है, काल द्रवकी पजे | ! 

याहीते क्रम चढ़ि बढ़त, सागरांत छूगु सजे || ७१ ॥ | 
हि अद्य- 4 

पुर्गलानु गति शीघ्र करि, चोदहराजू जात । । 


5 एकमें हे सुगुरु, यह तो बात विख्यात || ७२ || $ 
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ः कविवर्‌वृन्दावनविरचित- १२५ 
मा मल अमल 
!( तहां सपरसत कालके, अनु असंख मगमाहिं । | 
'' याहमें शंका नहीं, श्रेणीबद्ध रहाहिं | ७३ ॥ रु 
!! पुव्वापरके भेदते, समयमाहिं तित भेद । | 
 असंख्यात क्यों नहि कहत, यामें कहा निषेद | ७४ ॥ ६ 
| हे | 
ई जिमि प्रदेश आकाशको, परमान्‌ परमान । | 


( 


अति सूच्छिम निरअंश है, मापन गज परधान ॥ ७५॥ | 
ताहीमें नित बसत है, अनु अनंतको खंध । 
अंश अनंत न होत तसु, छहि तिनको सनबंध || ७६। 
यह अवगाहन शकतिकी, है विशेषता रीत । 


६३-२7 
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| तिमि तित गति परिनामकी, है विचित्रता मीत || ७७॥ | 
ई समय निरंश सरूप है, वीजभूत मरजाद । ः 
| सरव द्रव परवरतई, धुव वय पुनि उतपाद ॥ ७८ ॥ ॥ 
५ ( १४) ४ 
)( सनहरण । | 
* एक पुगगलानु अविभागी जिते आकाशमे, बैठे सोई 
| अकाशको प्रदेश बखान है। ताही परदेशमाहिं और पंच | 


द्रब्यनिके, प्रदेशको थान दान देशवेको वान है || तथा पर्म : 
सूच्छिम प्रमानके अनंत खंध, तेऊ ताही थानमें व्राजै थिति ॥ 
ठान है। निराबाध सर्व निज निज गुन पज्ञ लिये, ऐसी अव- ६ 
रे गाहनकी शकति प्रधान है ॥ ७९ ॥ | 


ते, 
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] 
१२६ प्रवचनसार | ; 
; यो 
| प्रश्ष-छन्‍्द्‌ नराच । | 
* अकाश द्व तो अखंड एकरूप राजई। |;क्‍ 
| सु तासुमें प्रदेश अंशभेद क्‍यों विराजई |॥ ॥। 


: अखंड वस्तुमाहि अंशकल्पना बने नही। ' 
| करे सुशिष्य प्रश्न ताहि श्रीगुरू कहे यही ॥ ८० ॥ ( 


| उत्तर-दोहा । 
| निरविभाग इक वस्तुमें, अंश करपना होय । ! 
.. वय विवहार अधारते, लगे न बाघा कोय ॥ ८१ ॥ हु 
|. निजकरकी दो आंगुरी, नभर्म देखि उठाव | हा 
क्षेत्र दोडकों एक है, के दो जुदे बताव॥ ८२॥ ४: 
' जल बिका 6 ५ ्े पे प कप ऐ 
) जो कहि है की एक है, तो कहु कोन अपेच्छ | ॥( 
£ एक अखड अकाशकी, के अंशनिके सेच्छ || 2८१॥ 
र नो / 
| जो कहि है नभपच्छ गहि, तव तो साची बात । | 
| जो अणशनिकरि एक कहि, तब विरोध दरसात ॥ ८० ॥ : 
(४ न पल यों _ेु यों आप रे 
| इक अंगुरीके छेत्रसों, दूजेसों नहि मेल | 
: अंश अपेच्छा इक कहें, यह ढररिकनिको खेल || ८५॥ ; 
| जुदे जुदें जो अश कहि, नभ अखडता त्याग | | 
” ता प्रति अंश असंख नभ, चहियत तिती विभाग ॥ ८६ : 
ताते नय विवहारत, अंच् कथा उर आन | ! 
रे 


कारज विद्त विलोकिके, जिन आगम परमान [| ८७॥ : 
५ कि 0 मी 28, कम अप लक 
:. १ वाल्कोका । ४ 


».+०४०--<, 
॥) १8 -०-. रत] ५००७-८८ कक पलक फ 
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) 
; कविवरबृन्दावनविरचित- १२५७ ; 





आर 
] ( १५) 4 
्‌ं सनहरण । ई 
| काल विना बाकी पंच दवेनिके परदेश, ऐसे जैनबैनसों )( 


! प्रतीति कीजियतु है । एक तथा दोय वा अनेक विधि 
! संख्या ल्यि, अथवा असख तक चित दीजियतु है ॥ ताके 
$ आगे अनत प्रदेश लगु भेद बंद, जथाजोग सबमें विचार : 
/ लीजियतु है| कार दवे एक ही प्रदेशमात्र राजतु है, ऐसो ॥ 
सरधान सुद्ध सुधा पीजियतु है | ८८ ॥ 
| अकाशके अनंत प्रदेश है अचल तैसे, धमोधम दोऊके 
! असंख थिर थपा है | एक जीव दवेके असंख परदेश कहे, : 
|! सो तो. घटे बढ़े जथा देह ढापे ढपा है| एक पृण्गलानु है | 
) प्रदेश मात्र दवे तऊ, मिलन सुभावसों वढावै व्च अपा है । £ 
सख्यासंख्य अनत विसेद छगु ऐसे पंच, दबेके प्रदेशको र 


ज्त्रे5<< नल न 


हनन 


2०-२६ 


! अनादि नाप नपा है ॥ ८९ ॥ ! 
3 दोहा । 
| जिनके बहुत प्रदेश हैं, तियकप्रचई सोय । | 
सो पाचो ही दरें, व्यापत है अ्रम खोय || ९० ॥ ; 
॥। कालानूम मिलनकी, जकत्ति नाहे तिस हेत। | 
$. तियंक पर॑चेके विष, गनती नाहि करेत || ९१ || ; 
॥ समयनिके समुदायक्ो, ऊरधंपरचे नाम | | 


सो यह सब दरवनिविष, व्यापत है अभिराम || 


कक ०रुक 
न्््रं 





कक कक 4 0 
है १ अपना । ३ प्रचय-समृह । ३ ऊध्वप्रचय । 
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+ १२६ प्रवचनसार । 
॥ रा प्रश्च-छन्द्‌ नराच । ॥। 
5 अकाश दवे तो अखंड एकरूप राजई। हि 
। सु तासुमें प्रदेश अंशभेद क्‍यों विराजई ॥ | 
$ अखंड वस्तुमाहिं अंशकल्पना बने नही । 
| करे सुशिष्य प्रश्न ताहि श्रीगुरू कहें यही ॥ ८० ॥ 
; उत्तर-दोहा । ;, 
| निरविभाग इक वस्तुमें, अंश करुपना होय । | 
. नय विवहार अधारते, छगे न बाधा कोय ॥ ८१ ॥ रु 
| निजकरकी दो आंगुरी, नभरमें देखि उठाव | ऐ 
क्षेत्र दोउकों एक है, के दो जुदे बताव॥ ८२ ॥ ः 
) जो कहि है की एक है, तो कहु कोन अपेच्छ । ्‌ 
£ एक अखंड अकाशको, के अंशनिक सेच्छ | ८३॥ ४ 
| जो कहि है नभपच्छ गहि, तब तो सांची बात । | 


ह जो अंशनिकरि एक कहि, तब विरोध दरसात || ८9 ॥ 
| इक अंगुरीके ठत्रसों, दूजेसों नहि मेल | 
श॒ अपेच्छा इक कहें, यह रूरिकनिकों खेल || ८५॥ ; 


| जुदे जुदें जो अश कहि, नम अखडता त्याग । | 

तो प्रति अंश असंख नभ, चहियत तिता विभाग ॥ ८६ : 
क, नर ८6 मच ० |; 
[| ताते नय विवहारते, अंग कथा उर आन | | 


कारज विद्त विकोकिके, जिन आगम परमान || ८७॥ : 


कक । 

५ १3 वालकाका । 3 
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फे जनक 


००-०2 
; 


कविवरबृन्दावनविरचित- | है २७ १ 
(१५ ) 


सनहरण । 
| कार बिना बाकी पंच दर्वनिके परदेश, ऐसे जैनबैनसों )( 
: ग्रतीति कीजियतु है । एक तथा दोय वा अनेक विधि 
| संख्या लिये, अथवा असख तक चित दीजियतु है । ठाके 
$ आगे अनत प्रदेश छगु भेद बंद, जथाजोग सब विचार : 
|| लीजियतु है । कारू दव एक ही प्रदेशमात्र राजतु है, ऐसो )| 
£ सरधान सुद्ध सुधा पीजियतु है | ८८ ॥ 
0 अकाशके अनंत प्रदेश है अचल तैसे, धर्माधम दोऊके 
* असंख थिर थपा है । एक जीव द्वेके असंख परदेश कहे, 
सो तो घंटे बढ़े जथा देह ढापे ढपा है || एक पुस्गलानु है 
) प्रदेश मात्र दवे तऊ, मिलन सुभावसों वढावैं वश अप है । ( 
! सख्यासंस्य अनत विभेद छगु ऐसे पच, दवेके प्रदेशको | 
/ अनादि नाप नपा है ॥ ८९ ॥ ; 

दोहा 

जिनके बहुत प्रदेश हे, तियक्रप्रचई सोय | 
सो पाचों ही दरवम, व्यापत है भ्रम खोय ॥ ९० ॥ 
कालानूम मिलनकी, गकत्ति नाहि तिस हेत | 
तियक परचेके विषे, गनती नाहिं करेत ॥ ९१ | 
समयनिके समुदायकों, ऊरधंपरचे नाम | 
सो यह सब दरवनिविषे, व्यापत है अमिराम || ९२ || 
१ अपना । २ प्रचय-समृह ।॥ ३ ऊम्तप्रचय । 
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३ 
) काल दरवके निमितते, ऊरधपरचे होत । ! 
 ताहीतें सब दरवको, परनत होत उदोत ॥ ९३॥ |. 
| पंचनिके ऊरघप्रचय, कार दरवते जानु । ॥ 
$. कालमाहि ऊरधमचय, निजाधार परमानु ॥ ९०॥ . $ 
[ तीर॑क-परचे पांचमें, निजप्रदेश सरवंग | ॥ 
$. निजाधीन घारै सदा, जथाजोग बहुरंग ॥ ९५ ॥ ] 
! (१६) ! 
माधवी । 


््ञ 


जिस काल समेकहँ एक समै,-- 


हर्ट 


4 महँ वे उतपाद विराजि रहा है। 

| तब हू वह आपु सुभावविषि, है | 
; समवस्थित है धुबरूप गह्दय है ॥ !) 
! परजाय समे उपजै विनशै, | 
; अनु पुग्गलकी गति रीति जहा है। 4 
रे यह रूच्छन काल पदारथको, है 
! सुविरूच्छन श्रीगुरुदेव कहा है॥ ९६ ॥ । 
रद दोहा । 
| कालद्रवको क्‍यों कहो, उपजनविनशनरूप | )! 
$ समय परजहीकों कहो, वयउतपादसरूप ॥ ९७ ॥ ई 
न्‍[ भव द्रवको छांड़िके, एके समयमँझार । | 
उतपत घुव वय सधत नहिं, कीजे कोट विचार ॥९८॥ ६ 


जे 
* ६ ॥१ तियक्‌ प्रचय। २ यथा। 
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पि कविवर्‌बृन्दावनविरचित- १२६९: : 





हि 
22०%० ०८“ । 


रई 

, मार 3 शक 
| उतपत अरू वयके विष, राजत विदित विरोध । ) 
5 अंधकार परकाशवत, देखो निज घट शोध ॥ ९९॥ ४ 
| तातै कालानू दरव, औव गहोंगे जब्य ॥ | 
 निरावाघ एके समय, तीनों सधि है तब्ब ॥ १००॥ ४ 
! छप्पय । | 
३ जब पुमाल परमानु, पुव्वकालानु त्याग करि । रे 
![ अगिलीपर वह गमन करत, गति मद तासु घरि॥. ॥| 
$ समय कहावत सोय, तहा आधार दरव गहु। 
४ तब तीनों निरवाघ सघै, इक समयमाहिं बहु | | 
4 लरखि निजकर अगुरी वक्र करि, एक समय तीनों दिखे । ( 
| उतपाद वक्र वय सरलता, ध्रुव जैंगुरी दोनों विखै॥१०१॥ 
* (१७) ! 
रे मनहरण । हि 
! एकही समेम उतपाद ध्रुव वय नाम, ऐसे तीनो अ- | 
5 थैनिको काल दूवे धारे है । निश्चेकरि यही सदभावरूप 
!( सत्ता लिये, निजाधीन निराबाध वर्षत उचरै है ॥ जैसे एक 
5 समेमें त्रिभेदरूप राजत है, तेसे सवेकारू सवे कालानू पसारे ; 
| है। समै परजाय उतपाद वयरूप राजै, दर्वकी अपेच्छा श्रुव 7 
३ धरम उदारे है ॥ १०२॥ | 
! (१८ ) | 
रे वस्तुकी सरूप असतित्वको निवासभूत, सत्ता रसकूप- )( 
| ! 


$ को अधार परदेस है। ऐसो परदेस जाके येकी नाहिं पाइये 
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$ १३० प्रवचनसार । 


; 
| तो, बिना परदेस कहो कैसो ताको भेस है ॥ सो तो परतच्छ | 
ही अवस्तु शून्यरूप भयो, कैसेकरि जाने ताके सामान्य | 
विशेस है । अस्तिरूप वस्तुहीके होत उत्पाद वय, गुन | 
परजायमाहिं ऐसो उपदेस है || १०३ ॥ 
दोहा । 
जो प्रदेशर्त रहित है, सो तो भयो अवसत । 
ताके घुव उतपाद वय, लछोपित होत समस्त || १०४ ॥ 
तातें काल द्रव गहो, अनुप्रदेश परमान । 
तब तामे तीनों सधे, निराबाघ परधान ॥ १०८० ॥ 
मनहरण । 
केई कहे समय परजायहीको दवे कहो, प्रदेशप्रमान 
कालञनू कहा करते । समे ही अनादितें निरंतर अनेक अंश, 
परजायसेती उतपाद-पद्‌ परसे || तामें पुव्वकी विनाश 
| उत्तरको उतपाद, 'पजेपरंपरा सोई ओव धारा बरसे। ऐसे 
तीनों भेद भरे सधे परजायहीमे, तासों स्थादवादी कहे या 
! दोष दरसे || १०६ ॥ 


बन 





४ आते 


फट 
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गीता । 
) जिस समयका है नाश तिसका, तो सरवथा नाश है। 
5. जिस समयका उतपाद सो, भी खुतह विनशत जात है। 
घुव कोन इनमें है जिसे, आधार धरि होवे यही । 
ई यों कहत छिनछायी दरवमें, दोष लागेगो सही || १०७॥ 
६ १ खत'-खयम । 
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ही न/म सेन 
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दे कविवरदृन्दावनविरचित- १३१ £ 
ऐे अजज: रे 
) दोहा । | 
$ ताते कालानू दरव, शव गहोंगे जव्ब । ; 
निरावाध एके समय, तीनों सचि है तब्ब || १०८ ॥ ! 
नि मदावलिप्तकपोल । हु 
॥॥ काल द्रवमें जो प्रदेशको थापन कीना । | 
+ तो असंख कालानु, भिन्न मति कहो प्रवीना ॥| नि 
| कहो अखंडग्रदेश, लोकपरमान तासुकहें । | 
$ ताहीते उतपन्न समय, परजाय कहो तहेँ ॥ १०९॥  ; 
|| मनहरण । । 
५  कालको अखड माने समय नांहिं सिद्ध होत, समय पर- * 
* जाय तो तब ही उपजत है | जबै कारूअनू भिन्न मिन्न ३ 
! होहिं सुभावते, तहां पुग्गलानू जब चले मंद्गत है ॥ एकको ऐ 
$ उलंधि जब दूजे कालअनूपर, तामें जो विलंव लगे सोई ; 
! समे जत है । अखडप्रदेशी माने कैसे गतिरीति गने, कैसे ! 
$ करें कालको म्रमान कहु सत है ॥ ११० ॥ ई 
( दोहा । ( 
ई ताते कालानू दरव, भिन्न गहोंगे जब्ब | ' 
। निराबाघ एके समय, तीनों सधि है तब्ब ॥ १११ ॥ । 
5 कार अखंडित मानते, समयभेद मिटि जाय । | 
) तथा सरव परदेशतै, जगै समय परजाय | ११२॥ 3) 


४०4... 


तथा कालके है नहीं, तियेकर-परचे रूप । 
एक यह दूपन छगे, यों भापी जिनभूप ॥ ११३ ॥ 
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ट 
>> 


| 
३ ९३२ प्रवचनसार | 
|! सकल कलर > | 
५ काल असंख अनून्हको, सुनो वरतना भेद। /( 
$ प्रथमहिं एक प्रदेशतै, वरततु है निखखेद ॥ ११४॥ < 
( पुनि तसु आगेकी अनू, तिनसों वर्तेत सोय | | 


पुनि तसु आगे ओर सो, वर्तत है अनु जोय॥ ११७॥ 


है | 
| असंख्यात अनु-रूपकरि, ऐसे वरतत नित्त | । 
* काल दरवकी वरतना, यों जिन भाषी मित्त ॥ ११६ ॥ | 
| याके ऊरध ऊरधे, होहि समय परजाय । कक 
$ संव दरवनिपर करत है, वर्त्तनमाहिं सहाय ॥ ११७॥ ४ 
7 कवित्त (३१ मात्रा ) | 
ई तातै तत्त्वारथके मरमी, तिनको प्रथमहिं यह उपदेश ॥ 
)| कालदरव परदेशमात्र है, श्रोवप्रमान रूप तसु भेश ॥| । 
£ नित्तमूत निरवाध असंखा, अनु अनमिलन सुभाव हमेश। 
| ताहीकी परजाय समय है, यों भापी सरवज्ञ जिनेश ॥११८॥ ॥| 
दोहा । 
| मंगलमूल जिनिंदको, वंदों वारंवार । । 
£  जसु असाद पूरन मयो, बड़ो शेयअधिकार ॥ ११९॥ ४ 
| इ्ति 44 + 3038 20000 परमागम श्रीप्रवचनसारजी ताकी ब्ृन्दा- ऐ 
£ वनकृृतभाषाविषं विशेेपज्ञेयाविकार नामा पाचमा अबिकार पूगर भया । £ 


$९) क पु ०५ श ३ 

इहा ताई सर्वगाथा १४६ और भाषाके छद सर्व ५८१ पाचसो #$ 
इक्यासी भये० सो समस्त जयव॒त होहु | मिती मार्गशीर्ष झुक पष्ठी ६ | 
झुक्रवारे सवत्‌ १५०५ काशीजीम बृद्ावनने लिखी मूल ग्रति | सो £ 
जयवत होहु । ६ 
ह। 


शाकेसपर२ ०० _ ३2-2६ ०७०३2 ००० बेत+शरभड््े:56५ ७ *2२3१६९/ ७४ हि /74/+| 


००४६६ लेटर 3:44 २०५५ 


७०-१2. 
ला 


०-2५ 


रॉ 
| 
[ 


>::€-०००००३:-:<6-*९ ०*-३२--६६-१००*नर>े70-६६-+००९०२२६६-+०«*२े>:<६६+«० >२2-६६*«> «>> 


2: 


«७०२५४ 


कविवरबृन्दावनविरचित-- १३२३ ; 

रु 
| ओों नम सिद्धेभ्यः ( 
;' अथ घषष्ठ ज्ञेयतत्वान्तगंत-व्यावहारिक- |$ 
जीवद्॒व्याधिकारः । १ 
॥/' मगलाचरण । 
दोहा । है 
,.. श्रीमत तीरथनाथ नमि, खुमरि सारदा संत । ई 
! जीबद्रवको लिखत हो, विवहारिक विरतत ॥ १॥ 
रे (१) ; 
मनहरण । ' 
£ सहित अदेश सव दव जामें पूरि रहे, ऐसो जो अकाश £ 
! सो तो अनादि अनंत है। नित्त नूतन निराबाध अकृत अमिट । 
अनरच्छित सुभाव सिद्ध स्वेगतिवत है ॥ तिस पटद्वेजुत £ 

| लोकको जो जानत है, सोई जीवदवे जानो चेतनामहंत | 
: है। वही चार प्रानजुत जगत राजे इंद, अनादि संबंध ६ 
) पुदूगलको घरंत है ॥ २ ॥ | 
4 दोहा । ५ 
पंच द्रव सब ज्ञेय है, ज्ञाता आतमराम । ई 
| सो अनादि चहु प्रान जुत, जगमें कियो मुकाम ॥ ३ ॥ | 
(२) | 
| इन्द्रीवल तिमि आयु पुनि, सासठसासरु प्रान | | 
$ जीवनिके संसारमें, होहिं सदीव प्रमान | ४ ॥ ई 
+ . १ साधु-मुनि । २ नित्य-अविनाशी । ३ स्थिति । 5 


बनी, 


[ 
| 
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4 / 
$ १३४ प्रवचनसार । £ 
|! ! 
! छप्पय । / 
$ फास जीम नासिका, नेन श्रुति पंच अच्छ गहु । हे 
| काय वचन मन सु बल, तीन परतीति मान यहु ॥ | 
5 आयु चार गति थिति, तथैव सासोउसास गनि । ई 
| ये दरहं विवहार-प्रान, जग जीवनिके भनि ॥ | 
$ व ५ 
निहचेकरि सुख सा तथा, अवबोधन चेतन्नता। 
| यह चार प्रान परे सदा, सहज सुभाव अमिन्नता ॥ ५॥ | 
पर डर 
| अर | 
£ जो जगमे निहचे करिके, धरि चार प्रकारके प्रान प्रधानो । £ 
| जीवतु है पुनि जीवत थी, अरु आगे हु पे वही जीवै निदानो॥ | 
£ सो वह जीव पदारथ है, चिनमूरति आनंदकंद सयानो।  £ 
५ ओ चहँ प्रान कहे वह तो, उपजे सब पुग्गलतें परमानो ॥६॥ | 
| ( 
६ (४) ई 
ई मनहरण । फ 
। अधि पे को 
५ अनादिते पुरगक प्रसंगसों चिदृगजूके, चढ्यो है कुढंग £ 
$ मोह रंग सरवंग है । ताही कर्मबंधसों निबद्ध चार आ्रान- ६ 
| निसों, कमैनिको उदेफल भोगे बहुरंग है ॥ तहां ओर नूतन | 


करमको प्रबंध बचे, जाते मोह रागादि कुभावको तरंग है । 
६ ऐसे पुग्गलीक कर्म उदे जगजीवनिके, पुर्गलीक कर्मेबंध | 
४ उदेको प्रसंग है ॥ ७॥ 


हा १ स्‍्पश। ४ अक्ष-इन्द्रिया । ३ चउ-चार । | 
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; कविवरब्न्दावनविरचित- १३५ ६ 
ई ' रे 
। दोद्दा । न्‍ 
४ कारनके साइश जगत, कारज होत प्रमान । . 


वि ारी0० जप“ 
6” का बच 
53). कल +# 
लि 


तातें पुदूगल करमकरि, पुद्गल बँधत निदान ॥ ८॥ 


५ ५ 
;' (५) ; 
| ठुमिला । | 
| जगजीव निरंतर मोहरु दोष, कुभाव विकारनिको करिके। ई 
| परजीवनिके चहु प्राननिको, विनिपात करे अदया धरिके ॥ | 
! तबही निहचे दृढ़ कर्मनिसों, प्रतिबंधित होहिं मुधा भरिके। ई 
| जसु भेद है ज्ञानँ-अवनंको आदिक, यों ठखिये अमको हरिके॥९॥ । 
दोहा । 
| मोहादिककरि आपनो, करत अमलगुन घात । ! 
: ता पीछे परप्रानकी, करत मूढ़ विनिषात ॥ १० ॥ ४६ 
) परप्राननिको घात तो, होहु तथा मति होहु । | 


पे निज ज्ञान-प्रान तिन, निहचै घाते सोहु ॥ ११ ॥ 


४ तब ज्ञानावरनादि तह, बंधे करम दिढ़ आय | 
$ प्रकृति प्रदेशनुभाग थिति; जथाजोग समुदाय ॥ १२ ॥ 


0+%9 


अल 
/#9०२७ 


| (६) 
हर मत्तगयन्द । 


| कमे महामलसों जगमें, जगजीव मलीन रहे तब ताई । 
चार प्रकारके प्राननिको, वह धारत बार हि वार तहाई ॥ 


9 8-३. 
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१ घात-नाश । २ निरदेवता-क्छोरता । ३ हानावरणादि | 
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/ ५ 


१३६ प्रवचनसार । ' 
जावत देंह प्रधानविषै, ममता-मंतिको नहिं त्याग कराई | ( 
£ या विधि बंधविधान कथा, गुरुदेव जथारथ इंद बताई ॥११॥ ६ 
दोह्दा । [ 
$ जावत ममता भाव है, देहादिककेमाहिं । है 
) तावत चार सुप्रान धरि, जगतमाहिं भरमाहिं || १४ ॥ | 
| ताते ममताभावकों, करो सरवथा त्याग । |! 
(५ निज समतारसरंगर्म, वृंद्रावन अनुराग ॥ १५ | १ 
। (७) । 
4 सतगयनन्‍द्‌ | 4 
! जो भवि इंद्रियआदि विजेकरि, ध्यावत शुद्धपयोग अभेगा। | 
* कमनिसों तजि राग रहे, निरलेप जथा जल कंज ग्रसंगा ॥ | 
| शांक-विहीन जथा फटिकप्रभ, त्यों उर जोतकी बूंद तरंगा। | 
/ क्‍यों मल प्रान वेधे वह तो, नित न्हात विशुद्ध-सुभाविक-गंगा ॥ 


| साधवी । ( 
+ अपने असंतित्व सुभावविषे, नित निश्चलरूप पदारथ जो है । 


रु 
5 


/ चिनमूरत आप अमूरत जीव, असंख प्रदेश धरे वह तो है॥ 


£ तिसके पर पुम्गछके परसंगतै, सो परजाय अनेकनि हो है। £ 
| जसु संहननोर अकार अनेक, प्रकार विभेद्‌ सुवेद भनो है॥ १७ | 


/ / 
ट * १ यावत-जव तक । ३ तावत-तब तक । ३ कमल । 
$+ ४ छायारहित। ५ सहनन--और । 
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| 2808 हर या 
॥ , ससार अवस्थामा्ि जीवनिके निश्चेकरि, पुग्गलविपाकी । 


847+ ६ 


£ नामकम उदे आयेते | नर नारंकोर तिरजंच देवगति विषे, 
जथाजोग देह वने परजाय पायेतें || संसथान संहनन आदि 

बहु भेद जाके, पुग्गलदरवकरि रचित वतायेते । जेसे 
एक आगि है अनेक रूप इंधनते, नानाकार तेसे तहा चेतन 
सुभायत ॥ १८ ॥ 


२७० हूँ. 
भ््श्स्ञ्ञ 


+->५ 


लए 8 22244 


(९) 


मत्तगयन्द । 
जे भवि भेदविज्ञान धरे, सव दवेनिको जुत भेद सुजाने । 
जे अपनो सदभाव धरे, निज भावविषे थिर है परधाने ॥ 
द्रव्य गुनो परजायमई, तिनको घुब वे उतपाद पिछाने ॥ 
सो परठवेविषि कबह नहिं, मोहित होत सुबुद्धिनिधाने ॥१९॥ 


सनदहरण । 
जाने काललब्ध पाय दशे मोहको खिपाय, उपण्मवाय 
सुश्रद्धा यों लह्ाही है | मेरो चिदानंदको दरव गुन पर- 
जाय, उतपाद बय धुव सदा मरे पाहीं है || ओर परदव सर्व 
निज निज सत्ताहीमे, कोऊ दवे काहकी सुभाव न गहाही 
है। तांत जो प्रयट यह देह खे८-खान दीसे, सो तो मेरो रूप 
फ्हूं 


? नाहीं नाहीं नाहीं है [| २० ॥ 
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४ १३८ प्रवचनसार | ई 
! ( १० ) ![ 
| इुमिला । | 
£ उपयोगसरूप चिदातम सो, उपयोग दुधा छबि छाजत है। 
| नित जानन देखन भेद लिये, सो शुभाशुभ होय विराजत है ॥ | 
4 तिनही करि कमेप्रबंध बंधे, इमि श्रीजिनकी धुनि गाजत है। £ 


) जब आपमें आपुहि बाजत है, तब श्योपुर नोवत वाजत है२ १ 


! 


क्लेत५रर+ 


ई (११) 
;' मनदहरण । | 


£ जब इस आतमाके पूजा दान शीक तप, संजम क्रियादि 
रूप शुभ उपयोग है। तब शुभ आयु नाम गोत पुन्यवग्गे- 
नाको, कर्मपिंड बे यह सहज नियोग है || अथवा मिथ्या- 
तविषि अन्त कृषायरूप, अश्युभोपयोग भये पापको सँजोग 
है। दोऊके अभावतैं विशुद्ध उपयोग बूंद, तहां बंध खंडके ४ 
। अखंड सुख भोग है ॥ २२॥ ! 
मत्तगयन्द्‌ । ई 
जो जन श्रीजिनदेवको जानत, ग्रीतिसों बूंद तहां लव लावै । 7 
सिद्धनिको निज ज्ञानतें देखिके, ध्यापक होयके ध्यानमें ध्यावे॥ 
|| जो अनगार गुरूनिमें भक्ति, दया सब जीवनिमाहिं दिठावै । ऐ। 
£ ताकहें श्रीयुरुदेव वखानत, सो शुर्भेरूपपयोग कहावे ॥ २३॥ + 


हर लक 


*२2-<€१० 


८-३ 888 
6774 


लक 
“आप 


_६-#०१०१ ७-2; 


न, 
५७ ० ४०#' 


१४२: 


का म 222%-<_ 


| 7य 7 ययएणए पाया 
द्विधा-दो प्रकार । ३ शझिवपुर-मोक्ष । ३ दिगम्बर। ४ शुभोपयोग हे 


2०५०८, 
फं६6*७ 82६०० «०२२-२६६-+०७ +३>-२-६९७२०००००२-२६६-६००३+२-८६६-#>+छऋनतन्‍॑ननलट 
रा 


हू. 


| बबन्‍म प्र € न 


्‌ 


कस्ल्क *35<<+ 94३७ »92-55<* ३०७००३२:--६६+७७ +३22:--<<-१४७+* >"3>---<६-शरू७ *>१77-5६+ ] न्क्ा 


रु 
कविवरबृन्दावनविरचित- केक 


( १२) 


मसनहरण ॥ 
इंद्रेनिके विपे ओर क्रोधादि कपायनिमे, जाको परिनाम 
अवगाढ़ागाढ़ रुखिया । मिथ्याशाख सुने सदा चित्तमे 
कुमाव गुनै; दुष्ट संग रंगको उमंग रस चुखिया । जीवनिके 
 घातवेकी जतन करत नित, कुमारग चलिवेम उगय्ममुख 
मुखिया । ऐसो उपयोग सोई अशुभ कहावत है, जाके उर- 
$ बसे वह कैसे होय सुखिया ॥ २४ ॥ 
( १३ ) 
मत्तगयद । 
में निज ज्ञानसरूप चिदातम, ताहि सुध्यावत हो अम टारी। 
भाव शुभाशुम बंधके कारन, ताते तिन्हे तजि दीनों विचारी ॥ 
होय मधस्थ विराजत हों, परदववेविषि ममता परिहारी । 
सो सुख क्यों मुखसों वरनो,जो चखे सो लखे यह वात हमारी २७ 
दोहा । 
तांत यह उपदेश अब, सुनो भविक बुधिवान । 
उद्दिम करि जिन वचन सुनि, ल्‍यो निजरूप पिछान ॥ २६॥ 
ताहीकी अनुभव करो, तजि प्रमाद उनमाद | 
* देखो तो तिहि अनुभवत. कैसो उपजत खाद ॥ २७ ] 
जाके खादत ही तुम्हें. मिलि अतुल सुख पम | 
पुनि भिवपुरम जाहुगे. परिहरि जरि वसु कम ॥ २८ ॥ 


३९०९ भ्ज्ट्र् ६ । 
५ अर 


३2:7६ 


+ 


क््््स 


:€-0 8१९३: 


१-पद कट“ 
“9 ो) 


६_६-+४१९५+-२2- 


ध्ड्रट्< 


2 2०< 27 3 


+225-<(+० 
-5-:<<+ ] 


श्र 


बी 


है 94: 


रु 


६६-+०४०॥३7-:८२८< 
<€+६७३३२-८३::2(/ ०० 


3५७००००-० 
!//युऋक्‍३० ०. 
डर 


६७४०४ #->; 


७०००.” 
कै --न्‍० ०. 


६४५५१ +->; 


१० लॉ 
ीइिक 
कन्ज है+१००+३-२६/९ ७ 


“८.५ ७७++ #->-. 


७/##५०++*, 
22० 


६ 9०ववानप- मई 


#+]क ह 


40020“ 
१०२९३ फिफ+र्ततव 


हक 


#च्, 





७० ८::0-.00+ 4९ 


१३ उदयन । 


40“ ७०००-८३ ७-फे 3७००7, ५३००ब-य ,७०+-८, 
७3० ० “०73 ७४-०७००-+ ००००-०५ फ्ा--०००»/+८०-४७००००->:०४२++*००+ "८-० ७०७+-० ..त 4 


“7८ 
| 
प्र ० १7 


4 


00 बश्प्रे5:5६+०७००२२:४:६६+७ ९०२::---:६-४००००३:-५६६०७७०३२-२-६६४७९६४३े-८4:-६६+७्०» का 





१३८ प्रवचनसार । ई 
| ! 
4; ( १० ) £ 
है; दुमिला । ' । 


£ उपयोगसरूप चिदातम सो, उपयोग दुधा छबि छाजत है। £ 
| नित जानन देखन भेद लिये, सो शुभाशुभ होय विराजत है ॥ ४ 

तिनही करि कमैप्रबंध बंधे, इमि श्रीजिनकी धुनि गाजत है। £ 
जब आपमें आपुह्ि बाजत है, तब इयोपुर नोवत वाजत है२ १ | 


६६-१०४००३२:-४५:5 


भ्स्ल्ज< 


ई (११) ृ 
५ $ 
| मनहरण । | 
४ जब इस आतमाके पूजा दान शील तप, संजम क्रियादि- £ 
५ 


रूप शुभ उपयोग हैं। तव शुभ आयु नाम गोत पुन्यवग्गे- | 

नाको, कर्मपिंड बँघे यह सहज नियोग है || अथवा मिथ्या- 
तविषे अब्नत कषायरूप, अशुभोपयोग भये पापको सँजोग | 

£ है| दोऊके अभावते विश्ुद्ध उपयोग बूंद, तहां बंध खंडके £ 


॥०००+९०० 7५ 
# आ) 


है #॥ ५4 ९-2० 


एन्कल 


! अखंड सुख भोग है ॥ २२ ॥ ; 
| | 
मत्तगयन्द । + 


जो जन श्रीजिनदेवकोी जानत, प्रीतिसों बूंद तहां रूव लाबे । 
सिद्धनिको निज ज्ञानते देखिकै, ध्यापक होयके ध्यानमें ध्यावे॥ 
आओ अनगार गुरूनिर्म भक्ति, दया सब जीवनिमाहि दिद़ावे | 
ताक श्रीगुरुदेव वखानत, सो शुर्भेरूपपयोग कहावे ॥ २३॥ : 
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कविवरवृन्दावनविरचित- १३९ ;६ 


छियार भ््ड्रे 


पे नजज++++ ्् पे 
! पी, ! 
ई॑ मनहरण ॥ ई 
| इंद्वेनिके विषे ओर क्रोघादि कपायनिमे, जाको परिनाम | 
$ अवगाढ़ागाढ़ रुखिया । मिथ्याशासतर सुने सदा चित्त ईः 
| कुभाव गुनै, दुष्ट संग रंगको उमंग रस चुखिया । जीवनिके [ 
ई घातवेकी जतन करत नित, कुमारग चलिवेम उय्ममुख 
| मुखिया । ऐसो उपयोग सोई अशुभ कहावत है, जाके उर- ॥( 
ट २३ ११ 
£$ बसे वह केसे होय सुखिया ॥ २७ ॥ 
| 

' (१३ ) 
१३ मत्तगयद्‌ । हु 
|! मैं निज ज्ञानसरूप चिदातम, ताहि सुध्यावत हो अम टठारी। | 
५ भाव शुभाशुभ बंघके कारन, ताते तिन्हे तजि दीनों विचारी ॥ ६ 
+ होय मधस्थ विराजत हो, परदवेबिषि ममता परिहारी।. $ 
्‌ सो सुख क्‍यों मुखसों बरनौ,जो चखे सो छेखे यह बात हमारी २५ ॥' 
रु दोहा । रु 
| तांतें यह उपदेश अब, सुनो भविक बुधिवान । [ 
$ उद्दिम करि जिन वचन सुनि, ल्‍्थो निजरूप पिछान ॥ २६॥ # 
| ताहीको अनुभव करो, तजि प्रमाद उनमाद । | 


$ देखो तो तिहि अनुभवत, कैसो उपजत खाद ॥ २७॥ ४ 
जाके खादत ही तुम्हें, मिले अतुल सुख पम । ॥ 
. $ इनि शिवपुरमें जाहुगे, परिहरि जरि वसु कम ॥ २८॥ ६ 
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: कविवरबृन्दावनविरचित- १४३ ; 
) एक अनू इक अशजुत, दुतिय तीनजुत होय । | 
$ई जदपि जोग है बंधके, तदपि बंधे नहिं सोय ॥ ४१॥ 
| शक अंश अति जघन है, सो नहिं वधै कदाप । ५ 
$. नेमरूप यह कथन है, श्रीजिन भाषी आप॥ ४४॥ <, 
| (९० ) ! 
रू मनहरण । | 
*  चीकन सुभाव दोय अंश परनई अनू , ताको बंध चार 4 
। अंशवालीहीसों होत है । और जो रुखाई तीन अंश अनु घोरे # 

/६ होय, पंच अशवालीसेती बाको बंध वोत(”है ॥ ऐसे ही अनंत | 
ई छगु भेद सम विषमके, दोय अंश अधिकते बंधको उदोत | 

 है। रुच्छचीकनीहू बेंधे खंधहसों खंध बेंघे, याही रीतिसेती )( 
£ छख ज्ञानी ज्ञान जोत है ॥ ४५ ॥ ! 

९८ | 

| हे | 
रे चीकनकी सम अंशर्तें, विषम अंशते रुच्छ । ; 

दोय अधिक होते बंघे, पुर्गलानुके गुच्छ ॥ ४६ || | 
३ चीकनता गुनकी अनू , पांच अंशजुत जोन । ई 

॥॥ सात अंश चीकन मिले, बंध होतु है तोन ॥ ४७॥ ( 

| चार जंशजुत रुच्छसों, पट जुतसों बँध जात | ६ 

| याही भाति अनंत लगु, जानों भेद विख्यात ॥8८॥ [ 

३ दोय अनू अंशनि गिने, होहिं बराबर जेह । हे 

5 ताको बंध बेँघे नहीं, यों जिनवैन मनेह ॥ ४७९ ॥ + 

8 पक मी मे कलम स्ेटेस६ू६+«»ब्न्तेया<€+०क ल्ने>र ६6६०० पदक भा 


54७७४ 7७304 67७9४ 5 55 कं 


॥ 
$ १४२ प्रवचनसार । 


:-+ 874 $ >> 


0.4० 
नी फट 


कलर). कर शक अप शमी 
| भैंस ऊंटनीके दूध घृत, तामें चिकनाई इद्धि ऋमरतें प्रकास 
$ है । घूलि राख रेतकी रुखाईमें विभेद जैसे, तेसे दोनों भावमें 
9 अनंत भेद भास है ॥३२७॥ 

|! (१९ ) 

/ मनहरण । 

+ पुणाऊकी जनू चीकनाई वा रुखाईरूप, आपने सुभाव 
) परिनाम होय पेरनी । अंशनिकी संख्या तामे सम वा विषम 
मै दोय, दोय अंश बाढहीसों बंधजोग वरनी || एक अंश घटे # 
[ बढ़े बेंघत कदापि नाहिं, ऐसो नेम निहचे प्रतीति उर घरनी। ! 

चीकन रुखाई अनुखंध हू बँधत ऐसे, आगमप्रमानते प्रमान 


ता +६€+ १०१०३: 
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!( बंद करनी ॥ ३८ ॥ | 
4 दोहा । रु 
) दोय चार षट आठ दश, इत्यादिक सम जान । ! 
: तीन पांच पुनि सात नव, यह क्रम विषम बखान॥३९॥ ४ 
| चीकनताईकी अनू , सम अंशनि परमान । | 
£  दोय अधिक होतें बंधे, यह प्रतीत उर आन ॥ ४० | ४ 
| रुंचछ भावकी जे अनू , ते विषमंश प्रधान । ऐ 
९ द्वोय अधिकते बँधत है, ऐसे रखो सयान॥ ४१॥ ४ 
( अथवा चीकन रुक्षक़ी, बंध परस्पर होय । 
£  दोय अंशकी अधिकता, जोग मिले जब सोय || ४२५ ॥ ६ 
+ १ भस्म । ४ परिणमन किया, परिनमी । ३ रूक्ष । है 
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प कविवरबृन्दावनविरचित- १४ ९। 
| एक अनू इक अंशजुत, दुतिय तीनजुत होय । | 
5३ जदपि जोग है बंधके, तदपि बंधे नहिं सोय ॥ ४३॥ 
| एक अंश अति जघन है, सो नहिं बंचे कदाप । 
$ नेमरूप यह कथन है, श्रीजिन भाषी आप ॥ ४७४७॥ ६ 
! (२० ) ! 
रु मनहरण । 


तक 


चीकन सुभाव दोय अंश परनई अनू, ताको बंध चार 
२, अंशवालीहीसों होत है । और जो रुखाई तीन अंश अनू घोरे 
| होय, पंच अंशवालीसेती बाको बंध वोत(“)है॥ ऐसे ही अनंत 
ई छगु भेद सम विषमके, दोय अंश अधिकते बंधको उदोत 
|| है। रुचछचीकनीह वैंथे खंघहसों खंघ बैंघे, याही रीतिसेती 
ई खे ज्ञानी ज्ञान जोत है ॥ ४५ ॥ 

/( दोहा । 

हे चीकनकी सम अंशव्तें, विषम अंशते रुच्छ । 


2 


# २६6१० 


0४९०३-2>:%-<६-8००७४ 


रू रे 
| दोय अधिक होते बेंबै, पुग्गलानुके गुच्छ ॥ ४६ ॥ ६. 
रे चीकनता गुनकी अनू , पांच अंशजुत जोन । ई 
ॉ सात अंश चीकन मिले, बंध होतु है तीन ॥ ४७॥ | 
* चार अंशजुत रुच्छसों, षट जुतसों बैंघ जात ॥ 
) याही भाति अनंत छूगु, जानों भेद विर्यात ॥9८॥ । 
2 दोय अनू अंशनि गिने, होहिं बराबर जेह । । 


ताको बंध बंधे नहीं, यों जिनवैन भनेह | ४९ || 
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१४४ प्रवचनसार । ; 

; लक मे लकी तन 

/(क्‍ 

! (२११) | 

३ छप्पय । ई 
हा * ५ ( 

!( दो प्रदेश आदिक अनंत, परमानु खेघ छुग । | 


सूच्छिम वादररूप, जिते आकार घरे जग ॥ 


था 





| तथा अवनि जल अनलछ, अनिर परजाय विविधगन। 
£ ते सब निव रु रुच्छ, सुभावहितै उपजे भन ॥ ई 
!/ यह पुदगलद्रवरचित सरव, पुग्गल करता जानिये । 

ह चिनमूरति यातै मिन्न है, ताहि तुरित पहिचानिये ॥ ५० ॥ £ 
४ (२२ ) | 
/ मनहरण । 4 
$  छोकाकाशके जसंख प्रदेश प्रदेश प्रति, कारमानव्रगेना « 
|| भरी है पुदगछकी । सूच्छिम और वादर अनंतानंत सर्वठौर, ॥ 
$ अति अवगाढागाढ़ संधिमाहिं झछकी | जाठ कमेरूप परि ई 
! नमन सुभाव लिये, आतमाके गहन करन जोग बलकी । ४ 
$ तेइस विकार उपयोगको सैजोग पाय, कर्मपिड होय देंबैं रहे ई 
|| संग लकी ॥ ५१ ॥ ऐ! 
। हे ; 
| तांते पुदगल करमको, आतम करता नाहि। रे 
/ भूल भावते जीवकै, करम घूलि रूपटाहिं | ५२ ॥ । 
2, मनहरण | 
_ कमरूप होनकी सुभावशक्ति जामे बसे, ऐसे जे जगत- ; 
है १ लिग्ध-चिकना । प 


ध्र्र<ः 


॥ 
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है हो 
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[ माँहिं पुगगलके खंध है । तेई जब जगतनिवासी जग जीव- | 


निके, परिनाम अशुद्धको पावे सनबंध है ॥ तबे ताई काल 
कमेरूप परिनवे सोई, ऐसो बूंद्र अनादिति चलो जावे धंध 
है। ते वे कमंपिंड आतमान प्रनवाये नाहिं, पुर्गलके खंघ- 
हीसों पुर्गलको बंध है ॥ ५३ ॥ 

(२४ ) । 
जे जे दवेकमे परिनये रहे पुग्गलके, कारमानवग्गेना | 
सुशक्ति गुप्त घरिके । तेई फेर जीवके शरीराकार होहि सब, 
देहांतर जोग पाये शक्त व्यक्त करिके ॥ जैसे वटबीजमें 
सुभाव शक्ति वृच्छकी सो, वटाकार होत वही शक्तिकी उछ 
रिंके । ऐसे दवेकर्म बीजरूप रुखो हंदावन, ताहीको सुफल 
देह जानों भें हरिके ॥ ५० ॥ 

(२५ ) 

ओदारिक देह जो विराजे नरतीर॑कके, नानामांति तासके 
£ अकारकी है रचना । तथा वेयेक्रीयक शरीर देवनारकीके, 
। जथाजोग ताहके अकारकी है खचना ॥ तेजस शरीर जो 
!१ शुभाशुम विभेद ओ, अहारक तथैव कारमानकी विरचना | 
| ये तो सवे पुग्गल दरवके बने है पिंड, याति चिदानंद मिन्न 
* ताहीसों परचना ॥| ५० ॥| / 
आशिक रन मा का 40वें जा. 
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| १ नर-विर्यचके । २ वैक्रियक । 
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१४६ प्रवचनसार । ! क्‍ 
नजखिंअिि- 5 | 
| ( २६ ) । 
$ अहो भव्यजीव तुम जआातमाको ऐसो जानो, जाके रस || 
।[ रूप गंध फास नाहि पाइये । शब्द परजायसों रहित नित 
राजत है, अरलिंगग्रहन निराकार दरसाइये ॥ चेतना सुभाव- |! 
| हीमें राजे तिहंकारक सदा, आनंदको कंद जग्वंद हंद १ 
$ ध्याइये । भेदज्ञान नेनतै निहारिये जतनहीसों, ताफे अनुभव | 
|! रसहीमें झर लछाइये ॥ ५६ ॥ हट हे 
. दोहा । रे 
| शब्द अर्लिंगग्गहन गुरु, लिख्यो जु गाथामाहिं । । 
5 कछुक अरथ तसु लिखत हों, जुगतागमकी छोहिं ॥५७॥ $ 
![ चौपाई । / 
* चिह्द सुपुदगलके हैं जिते | फरस रूप रस गंध जु तिते। | 
| तिन करि तासु रूखिय नहिं चिहन | याहूते सु अलिंगग्गहन|५८ / 
अथवा तीन ढिंग जगमाहिं । नारि नपुंसक नर ठहराहिं। | 
| ताहकरि न रूखिय तसु चिहन । याहूतें सु अलिंगग्गहन ॥५५९॥ ९ 
$ अथवा ढिंग जु इंद्रिय पेच। ताहकरि न रखिय तिहि रंच । ६ 
| अतिइंद्रियकरि जानन सहन । थाह॒तै सु अलिंगमाहन ॥६०॥ | 
$ अथवा इंद्रियजनित जु ज्ञान । ताकरि है न प्रतच्छ प्रमान | ; 
| की है आतमको यह चिहन। याहूतें सु अर्लिंगग्गहन ॥६१॥ | 
अथवा लिंग नाम यह जुप्त | रूच्छन प्रगट रूच्छ जसु गुप्त ॥ : 
रे घूम अम्नि जिमि तिमि नहिं चिहन। याहते सु अ्लिंगग्गहन॥६१९॥ । 
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ई कविवरवृन्दावनविरचित- १४७ £ 


मम मम ग मम आओ कल कप शनि जी ली 
| अथवा आनमती बहु बके | दोषसहित रूच्छन अन तके। | 
$ ताहकरिन लखिय तसु चिहन। याहूते सु अलिंगग्गहन ॥६३॥ 
| इत्यादिक बहु अरथविधान । शब्द्‌ अलिंगगहनको जान । । 
९ सो विशालटीकत देखि । पंडित मनमें दियो विशेखि ॥ ६४ ॥ 
| यह चेतन चिद्रप अनुप । शुद्ध सुभाव सुधारसकूप । ) 

खस्संवेदनहिकरि सो गम्य। छखहिं अनुभवी समरसरम्य ॥६७॥ 4 
| शब्दब्ह्मको पाय सहाय । करि उद्दिम मन वचनन काय | 
३ कार लब्धिको लहि संजोग । पावे निकटमव्य ही छोग॥६४॥ |! 
! तातें गुन अनंतको धाम | वचनअगोचर आतमराम ॥ | 
$ बृंदावन उर नयन उघारि । देखो ज्ञानजोति अविकारि ॥९७॥ | 


(२७) । 


मनद्रण । है 


मूरतीक रूप आदि गुनको घरेया यह, पुर्गल दरवसों ! 
फरस आदिवानसों । आपुसमें बंधे नाना भांति परमानू ।! 
खंघ, सो तो हम जानी सरधानी परमानसों ॥ तासों विप- ६ 
रीत जो अमूरत चिदातमा सो, कैसे बंधे पुरगल द्रव मूर्ति | 
मानसों । यह तो अचंभो मोहि ऐसो प्रतिभासे बूंद, अमर £ 


मिलाप ज्यों “नितंब जुरें कानसों” ॥ ६८ ॥ 
( २८ ) ई 
रूपादिक जे है मूरतीक शुन पुम्गढके, तिनसों रहित ; 
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| जीव सवेथा प्रमानसों । ऐसो है तथापि वह शून्यरूप होत ऐ 
नाहिं, आपनी सुसत्तामें विराजे परधानसों || सवे दबे सदा. 
| निज दर्वित आकार घरे, काहको आकार कभी मिले नाहिं 4 
| आनसों । तेसे ही अरूपी चिदाकार बूंद आतमा है, ताके ; 
|| अब सुनो जैसे बैंधत विधानसों ॥ ६९ ॥ ऐ 
रूपी दवे घटपट आदिक अनेक तथा, ताके गुनपर- 
जाय विविध वितानसों | तिनको अरूपी जीव देखै जाने 
भलीमभांत, यह तो अबाघ सिद्ध प्रतच्छ प्रमानसों ॥ जो न॑ 
होत अस्तरूप वस्त यह आतमा तो, कैसे ताहि ,देखतो |! 
औ जानती महानसों ॥ तैसे ताके बंधकी विधान ह सुजानो हंद, ; 


००० :२६६८४०७००३२:-६९०००७०५३६:-: 


| समिरू मिलाप ज्यों “शबद जुरें कानसों” ॥ छ०॥ | 
१ दोहा । ५ 
| देखन जाननकी शकति, जो न जीवमहँ होत | | 
£ तब किहि विधि संसारमें, बंधन होत उदोत॥ ७१॥ ६ 
|! मोह राग रुष भावकरिं, देखत जानत जीव । | 
4 ताही भावविकारसों, आपु हि बंघत सदीव ॥ ७२॥ ; 
)! राग चिकनताई भहई, दोष रुच्छता भाय। | 
4५ 


याहीके सुनिमित्तते, पुदू्गलकरम बेंघाय || ७३ ॥ 
आतमके परदेश प्रति, दर्वित कमें जनाद । 

तिनसों नूतन करमको, बंध परत निरवाद ॥ ७४ | [ 
यह विवहारिक बंधविधि, निहचें बंध न सोय । ; 
जहँँ अशुद्ध उपयोग है, मोह त्रिकंटक जोय ॥ ७५ ॥ ; 
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] कविवरवृन्दावनविरचित- १४९ 
आर मल म  ज 
| मनहरण । [ 


$ जैसे ग्वाब्बालगन बे सांचे माटीनिके, देखि जानि ६ 
| तिन्हें अपनाये राग जोरसों । तिनके निकट कोऊ मरे छोरें | 
$ बैलनिको, तबै ते अधीर होय रोवै धोबे शोरसों ॥ तहां अब 
|( करो तो विचार भेदज्ञानी ढूंढ, बंधे वे वयरू सो की ममताकी | 
डोरसों । तैसें पुदूगल कमे वाहिज निमित्त जानो, बंध्यो जीव 
( निहचै अशुद्धता-मरोरसों ॥ ७६ ॥ ( 


रु (२९ ) ; 
| माधवी । | 
*$ उपयोगसरूप चिदातम सो, इन ईद्विनिकी सतसंगति पाई । ई 
| बहु भातिके इष्ट अनिष्टविषे, तिनको तित जोग मिले जब जाई || ॥( 
] तब राग रु दोष विमोह विभावनि,-सों तिनमे म्रनवे लपठाई। 
| तिनहीकरि फेरि बंबै तहँ आए, यों भाविकबंधकी रीति बताई ७७ | 
(३० ) * 
सनहरण । 
रागादि विभावनिर्मे जोन भावकरि जीव, देखे जाने इंद्रि- $ 
निके विषय जे जाये है। ताही भावनिसों तामें तदाकार होय ॥ 
रमे, तासों फेरि बंधे यही भावबंध भाये*है | सोईं भावबंध 
मानों चीकत्न रुखाई भयो, ताहीके निमित्तसेती दर्वेबंध | 
। गांये है। जाम आठ कर्मरूप कारमानवगना है, ऐसे सर- : 
*$ वज्ञ भनि बूंदको बताये हैं || ७८॥ 
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| 

/ 


(३१) 
३ पृुव्बबंध पुरगलसों फरस विभेदकरि, नयो कमवगेनाके 
। पिंडको गथन है। जीवके अशुद्ध उपयोग रागआदिकरि, 
होत मोह रागादि विभावकी नथन है ॥ दोऊको परस्पर से- 
)[ जोग एक थान सोई, जीव पुग्गलातमके बंधको कथन है। 
३ ऐसे तीन बंधभेद वेद निवेद बूंद, भेदज्ञानीजनित 
| सिद्धांतों मथन है ॥ ७९ ॥ 


( ३२ ) 

असंख्यात प्रदेश प्रमान यह आतमा सो, ताके परदेश 
विंषे ऐसे उर आनिये। पुग्गलीक कारमान वग्गेनाको पिंड 
आय, करत प्रवेश जथाजोग सरधानिये ॥ फेरि एक छेत्र 
अवगाहकरि बंधत है, थिति परमान संग रहे ते सुजानिये । ; 
देय निज रस खिर जाहिं पुनि आपुहिसों, ऐसो भेद भर्म छेद 
भव्य बूंद मानिये ॥ ८० ॥ 

दोहा । 

कायवचनमन जोगकरि, जो आतम परदेस | 

कंपरूप होबे तहां, जोग बंध कहि तेस ॥ ८१ ॥ 

तासु निमिततें आवही, करमवरगनाखंध । 

सो इयोपथ नाम कहि, प्रकृति प्रदेश सुबंध || ८२ ॥ 

रागविरोध विमोहके, जेसे भाव रहाहिं । 

ताहीके अनुसारतै, थिति अनुभाग बँघाहिं || ८३ ॥ 
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7 मनन की 0 जी कहर शक कक मर काल 
! (३३) ! 
दइुमिला । कि 
| परदवविषं अनुराग घेरे, वसु कमनिको सोह बंध करे | )| 
अरु जो जिय रागविकार तजै, वह मुक्तबधूकहेँ बेगि बरे॥ ६ 
यह बंध रु मोच्छसरूप जथारथ, थोरहिमे निरघार धरे । | 
निहचे करिके जगजीवनिके, तुम जानहु बूंद प्रतीत भरे ॥८४॥ । 
चापार । 
$ रागभाव प्रनवै जे आँधे । नूतन दरव करम ते बेधि ॥ ः 
!। वीतरागपद जो भवि परसे । ताको मुक्तअवस्था सरसे ॥८५ ॥ 
५ दोहा । ई 
$ रागादिकको व्यागि जे, वीतराग हो जाहँ । 
५ चले जाहिं वैकुंठमें, कोइ न पकरै बाहें ॥ ८६ ॥ | 
ँ (३४ ) 
| सनहरण । ॥ 


ट्ृ 
.] 


|! परिनाम अशुद्धतँ पुग्गलकरम बंधे, सोई परिनाम राग- ई 
दोषमोहमई है | तामें मोह दोष तो अशुभ ही है सदा 

३ काल, रागमें दुभेद बूंद वेद वरनई है ॥ पेच परमेश्वरकी ई 
[( भक्ति धरमानुराग, यह शुभराग भाव कथ्थचित रूई है। ( 
$ विषय कषायादिक तारमे रतिरूप सो, अशुभ राग सरवथा 
![ त्यागजोग तई है ॥ ८७ ॥ 

| कद (३२५) 

हे हिं जो पुनीत परिनाम होत, ताको पुन्य नाम 
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२ 

] 

( बूंद जानो हुलसंत है | तैसे ही अशुभ परिनाम परवस्तु- 
विष, ताको नाम पाप संकलेशरूप तंत है ॥ जहां परवस्तु $ 

| विष दोऊ परिनाम नहिं, केवल सुसत्ताहीमे शुद्ध वरतंत है । 


23०० कम 
# रच 


$ सोई परिनाम सब दुःखके विनाशनको, कारन है ऐसे जिन- ः 
| शासन भनंत है ॥ ८८ ॥ | 
ह चोपाई । हे 
£ पर परनतिति रहित विचच्छन। सकलदुःखखयकारन लच्छन ॥ ( 


' मोच्छवृच्छतरुवीज विलूच्छन | शुद्धपयोग गहे शिवगच्छन ८५९ | 


ध (३६ ) ः 
रे, ; है! 
| मत्तगयन्द । | 
६ थावरजीव निकायनिके, एथिवी प्रमुखादिक भेद घने है । ; 
! ओ त्रसरासि निवासिनके, तनके कितनेक न भेद बने है ॥ ॥ 
सो सब पुर्गलद॒वेमई, चिनमूरतिति सब मिन्न ठने है। . ६ 
॥ चेतन हू तिन देहनिते, निहचे करि भिन्न जिनिद भने है ९ | 
| (३७) | 
ई $ 


जो जन या परकारकरी, निज ओ परको नहिं जानत नीके । 
आपसरूप चिदानद बूंद, तिसे न गहे मदमोह वमीके ॥ , | 
सो नित में तनरूप तथा, तन है हमरो इमि मानत ठीके | ४ 
३ भूरि भवावलमाहि भमे, निहचे वह मोह महामद पीके ॥९ १) हे 
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| 33 कक डक कक | 
| ( ३८ ) | 
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मनहरण । 
आतमा दरव निज चेतन सुपरिनाम, ताहीको करत सदा | 
ताहीमें रमत है | आपने सुभावहीको करता है निहचे सो 
निजाधीन भाव भूमिकाहीमं गमत है ॥ पुग्गलद्रवमई ) 
$ जैते है प्रपंच संच, देहादिक तिनकी अकरता समत है। एसो ; 
| भेद भेदज्ञान नैनते विछोको बंद, याही विना जीव भव | 
मॉवरी भमत है ॥ ९२ ॥ 


ह। का ७५१+-२> 


33 
प्रन्ल्तज 


र् 
! ,. (३९) ४ 
ई ह्ुमिला । * 
+ यह जीव पदारथकी महिमा, जगमे निरखो अ्मको हरिके । | 
| मधि पुर्गलके परिवर्ततु है, सब कालूविषि निहचे करिके ॥ 4 


$ तब हू तिन पुग्गल कमेनिको, न गहै न तजै न करे घरिके । 
/!! वह आपुहि आप खुभावहितें, प्रने सतसंगतिम परिके॥९३॥ ॥ 
( ४० ) | 
/! मनहरण । 
$ सोई जीवद्‌व अब संसार अवस्थामाहिं, अशुद्ध चेतना | 
[ जो विभावकी ढरनि है। ताहीको वन्यों है करतार ताके ६ 
$ निमितसों, याके आठ कमेरूप धूलिकी धरनि है ॥ सोई कम ; 
|| धूछ मूल भूलको सुफल देहि, फेरि काह कालल्‍ूमाहिं तिनकी ! 
$ करनि है। ऐसे वंधजोग भाव आपनो विभाव जानि, त्यागै ६ 
$ भदज्ञानी जासों संस्त तरनि है || ९४ ॥ $ 
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; प्रवचनसार | ; 
5 कर अप तन की पट न 8 न अल कक कक नमन कि मगर लक 
| (४१) |! 
 जबे जीव रागदोष समर विभावजुत, शुभाशुभरूप 
| परिनामको ठटत है । तबै ज्ञानावरनादि कर्मरूप परज | 
याके, जोग द्वार आयके प्रदेशपे पटत है ॥ जैसे रितु पाव- 
|! समें घारांघर धारनितिं, धरनिमं नूतन अंकुरादि अदत है । 
तैसे ही शुभाशुभ जशुद्ध रागदोषनितें, पुग्गलीक नयौ कम ; 
॥ भंधन वदत हैं ॥ ९७५ ॥ (४ 
! दोहा । ई 
( तातैं पुदूगल द्रव ही, निज सुभावते मीत । । 
!$ अति विचित्रगति कर्मको, कतो होत प्रतीत ॥ ९६ ॥ ; 


| (४२) ! 
ठ सनहरण । 

सो असंख प्रदेश प्रमान जगजीवनिके, मोह राग दोष ये |! 
कषायभाव संग है । ताहीते करमरूप रजकरि बंधे ऐसे, ! 
सिद्धांतमें कही बूंद बंधकी प्रसंग है ॥ जैसे पट छोष फट- || 
कड़ी आदिते कसैलो, चढत मजीठ रंग तापै सरवंग है ।तिसे 
चिदानंदके असंख परदेशपर, चढ़त कपायते करम रज | 
रंग है ॥ ९७॥ £ 


$ 

(४३ ) )( 
वंधको कथन यह थोरेमें गधन निहचे मथनकरि ज्ञान 
तुलाम तुलतु है। जीवनिके होत सो दिखाई जिनराज मुनि,- 
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| कविवरबृन्दावनविरचित- श्ण्ज्‌ ; 
। मंडलीको जाने उरछोचन ख़ुलतु है ॥ यासों विपरीत जो | 
$ है पुद्लीक कर्मबंध, सो है विवहार हंंद काहेको भुल्तु है। $ 
औ निज निज भावहीके करता सरव दर्व। यही भूले जीव कर्म- | 
३ झूलना झुल्तु है॥ ९८ ॥ * 
4 पुण्यपापरूप परिनाम जो है आतमांके, रागादि सहित | 
| ताको आए ही है करता | तिन परिनामनिकों आप ही गहन ४ 
$ करे, आपु ही तजन करे ऐसी रीति घरता ॥ ताते इस 
४ फेथनको कथंचित शुद्ध दरवारथीक नय ऐसे भनी भर्म- ई. 
| हरता । पुग्गलीक दवे कर्मको है करतार सो, अशुद्ध विवहार- ! 
$ नयद्वारतें उचरता ॥ ९९ ॥ ई 
प्रश्न । ठप्पय । 

रागादिक परिनाम बंध, निहचे तुम गाये । 

फेरि शुद्ध दरवारथीक नय, विषय बताये ॥ 

पुनि सो गहने जोग, कहत हो हे मुनिराई । 

वह रागादि अशुद्ध, दरवको करत सदाई ॥ 
यह तो कथनी नहिं संभवत, क्‍यों अशुद्धको गाहिये। 
याको उत्तर अब देयके, संशय मेटो चाहिये ॥ १०० ॥ 

उत्तर। दोहा 
रागादिक परिनाम तो, है अशुद्धतारूप । 
याहीकरि संसारमें, है अशुद्ध चिद्रप ॥ १०१ ॥ 
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$ १०६ प्रवचनसार । 
5 28 ह; 
|. आगे तो सदेह नहिं, है परंत सकेत। | 
२ यहाँ विविच्छामेदते, कथन करी जिहि हेत ॥ १०२॥ # 
। छ्प्पय । ( 
$ शुद्ध दरवका कथन, एक दरवाश्रित जानो । 
| और दरवका और मो(”), जशुद्धता सो() मानो ॥ . /| 
$ यही अपेच्छा यहां, कथनका जोग बना है। ई 
| ओ पुनि निहचे बंध, नियत नय गहन भना है ॥ | 
६ ताकी सुहेत अब कहत हो, सुनो गुनो मन छायके । ई 
' जाते सब संशय दूर छ्वे, सुथिर होहु शिव पायके ॥१०३॥ रू 
ई चौबोला । हक पि 
| जो यह जीव लखे अपनेको, निज विंकारते बंध धरे । | 
* तो विकार तजि वीतराग है, छूटन हेत उपाय करे ॥. £ 
|! जो परक्ृत बंधन समुझे तब, वेदांतीवत नाहिं डरे । | 
* यही अपेच्छा यहां कथन है, समुझे सो भवर्सिधु तरै॥१ ००॥ 5 
| (3) । 
; मनहरण । ; 


जाकी मति मैली ऐसी फैली जो शरीरपर, दुवहीको 
कहे की हमारो यही रूप है | तथा यह मेरो ऐसो चेरो भयो 
$ मोहहीको, छोड़े न ममत्र बुद्धि धरे दौरधूप है ॥ सो तो 
साम्यरसरूप शुद्ध मुनिपद ताको, त्यागिके कुमारगर्म चछुत 
 कुरूप है ताको ज्ञानानंदकंद झुद्धू निरद्वंद सुख, मिले न 
$ कंदापि बह परे भवकूप है॥ १०७॥ - 
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कविवरबृन्दावचविरचित- १०७ ; 
| मम रकम 
$ है जशुद्ध नयको विषय, ममता मोह विकार । ईे 
| ! ताहि घरे बरते सु तो, लहे न पद अविकार ॥ १०६ ॥ | 
(४५८ ) ४ 
![ सनचहरण । दि | 
। मै जो शुद्ध बुद्ध चिनमूरत दरव सो तो, परद्वेनिको न ; 
| भयो हों काह कालमें । देहादिक परदवे मेरे ये कदापि नाहिं 


तो निजसत्ताहीमें रहे सब हालमे ॥ मै तो एक ज्ञानपिंड 

अखंड परमजोत, निर्विकल्प चिदाकार चिदानंद चालमें। 

ऐसे ध्यानमार्हि जो सुध्यावत खरूप हंद, सोई होत आत- 
माको ,ध्याता वर भालमे ॥ १०७ ॥ 


दह्दा। 


अक किलो री] 
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३ शुद्ध दरवनयको गहे, निहचेरूप जराघ। 
| शुद्ध चिदातम सो लहे, मेंढे कमें उपाध ॥ १०८ ॥ | 
| (४६) 
!॥ सनहरुण । | 


है जो हो विशुद्ध भेदज्ञान नेनघारी सो, निजातमा द्रव 
ताहि ऐसे करि जानो हो | सहज सुभाव निज सत्ताहीमें 
भ्रोव सदा, ज्ञानके सरूप दरसनमई मानो हों ॥ परभाव तजे 
ताते शुद्ध औ अतिंद्री सवे, पदारथ जानते महारथ प्रमानो 
$ हो। आपने सरूपमे अचल परवस्तुकों न, अवलंब करे 
2 याते अनालंब ठानो हो ॥ १०९ ॥ 
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ग 
$ १७८ प्रवचनसार । ! 





( 


ह 
दोहा । | 
ज्ञानरूप दरसनमह्ट, अतिइंद्री धुव धार । रु 
महा अरथ पुनि अचलवर, अनालंब अविकार || ११० ॥ 
सात विशेषनि सहित इमि, रूख्यों आतमाराम । 
ताही शुद्ध सरूपमे, हम कीनों विसराम॥ १११ ॥ 
पंच विशेषनिको कथन, करि आये बहु थान | 
अनालूंब अरु महारथ, इनको सुनो बखान ॥ ११२॥ 
मनहरण । 
कर्ममल नासिके प्रकाश होत ज्ञान जोत, सो तो एक- 
रूप ही अभेद चिदानंद है। तासमें सभेद इँंद ज्ञेय प्रति- 
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| विंब सब, तासकी सपेच्छ भेद अनंत सुछंद है ॥ पांचों जड़- | 
$ द्वेके सरूपको दिखावे सोई, याहीते महारथ कहावत अमंद £ 
| है। परवस्तुको सुभाव कभी न जलंब करे, तातै अनालूंब । 
£ याकों भाषै जिनचंद है ॥ ११३ ॥ रि 
; ] 

( ४७ ) । 
! दोहा । ! 
| तन धन सुख दुख मित्र अरि, अधुव भने जिनभूप। 
$ भव निजातम ताहि गहु, जो उपयोगसरूप ॥ ११४ ॥ ; 
९! ( ४८ ) पे 
| मत्तगयन्द्‌ । ! 
£, जो भवि होय महाव्॒तघारक, या सु अनुब्रतकारक कोई। ४ 


!य, 

गा 
फैन्ग्टी 
डक 


या परकारसों जो परमातम, जानिके ध्यावत है थिर होई ॥ “ 
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)( 
ई कविवरबृन्दावनविरचित-- १७९ £ 


९ 


। चरकानी अमन 
फ्चकबर 


लि पार कक रजत कि अल मत एव कर कटनी कल कजके जम पी लक कल ले नतीली 8. ला नल लक लक हे डाल कम जज क लक अब कप जब न कक बहप काजफ क प ह 
गांड ऐ!। 
सो खुविशुद्ध सुभाव जराघक, मोहकी गांठि खपाबत सोई । 


4 4 
| | अथनिको सब मंथनिके, निरमंथ कथ्यो रससार इतोई॥११०।॥ ई 
१ (४९ ) ५ 


मनहरण । 

अनादिकी मोह दुरबुद्धिमई गांठि ताहि, जाने दूर कियो !| 

$ निज भेदज्ञान बलते | ऐसो होत संत वह इंद्रिनिके सुख ६ 

। | दुख, सम जानि न्यारे रहे तिनके विकलते ॥ सोई महाभाग 

$ मुनिराजकी अवशस्थामाहिं, रागदोष भावको विनाश मूल 

थलते । पांव सो अखंड अतिईंद्रिय अनत सुख, एक रस 
बृंदावन रहै सो अचलते ॥ ११६ ॥ 


#>245%<6 


-++ 4 


20०१८” 
#* हुमा, 


ब्रेन 


सकलेत रण 


| (५० ) । 
$ मोहरूप मैलको खिपावै भेदज्ञानी जीव, इंद्विनिके विषै- 


:<(-+ एक 


( सों विरागता सु पुरी है । मनको निरोधिके सुभावमें सुथिर | 
£ होत, जहां शुद्ध चेतनाकी ज्ञानजोत फुरी है ॥ सोई चिन- £ 
| मूरत चिदातमाको ध्याता जानो, पर वस्तुसे भी जाकी प्रीति || 
) ६ रीति दुरी है। ऐसे कुंदकुंदुजी चखानी ध्यान ध्याता हूंद, 





रउ, ६ दे 
| सोई सरधाने जाकी मिथ्यामति चुरी है ॥| ११७॥ । 
रु प्रश्न-दोहा । ि 
ऐ! जो मन चपल पतौकपट, पवन दीपसम ख्यात | ऐ॥ 
$ सो मन कैसे होय थिर, उत्तर दीजे आत ॥ ११८॥ £ 
दम आम आम मनन मल कलम लत अल दल क जम ३ 
3 9. 

* १ पताक्ा-निशानका वद्ध । | 
की ! 
१५००८९० 
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ई$ १६० प्रवचनसार | 

0 52203 2 
| जत्तर- ड़ ! 
$ पांचों इंद्रिनके जिते, विषय भोग जगमाहिं | ; 
!( तिनहीसों मन रातदिन, भमतो सदा रहाहि ॥ ११९ ॥ | 
मोह घंटे वैरागता, होत तजै सब भोग । ई 
![ निज सुभाव सुखमाहिं तब, छीन होय उपयोग |॥१२०॥ [ 
5 तहां सुमनको खैचके, एक निजातम भाव । ई 
| तामधि आनि झुकाइये, भेदज्ञानपरभाव ॥ १२१ ॥ ) 
$ तहां सो मनकी यह दशा, होत औरसे और । । 
| जैसे काग-जहाजको, सझे और न ठोर ॥ १२२॥  # 
* जो कहु इत उतको छखे, तो न कहूं विसराम । 
| तब हि होय एकाग्र मन, ध्यावे आतमराम ॥ १२३ ॥ | 


ऐसे आतमध्यानतै, मिले अतिंद्री शम | 
शुद्ध बुद्ध चिद्रपणय, सहज अनाकुछ घम ॥ १२४ ॥ 


(७५१) 


सनहरण । 


| 
(/-३ ३०६७ 


222 पु 
५ आ.) 


१-2; 


>> 


<६-१७०७ 


मं: -_६१क०५ 
१७७. चक # 
ी।जयर 


भ्ज्ट 


नह 


घबातिकम घाति भलीभांत जो प्रतच्छ सब, वस्तुको 
सरूप निज ज्ञानमाहि धरे है | ज्ञेयनिके सत्ता अनंत शुन- 
पर शक्ति, ताहको प्रमानकरि आगे विसतर है ॥ असंदेह- 
रूप आप ज्ञाता सिरताज हूंदू, संजय विमोह सब विंश्रमको )| 
हरे है । ऐसो जो श्रमण सरवज्ञ वीतराग सो, बतावो अब 
कौन हेत काको ध्यान करे है ॥ १२५ ॥ ५ 
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कविवरबदृन्दावनविरचित- १६१ : 
२ 


मोह उदे अथवा अज्ञानतासों जीवनिके, सकल पदारथ | 
प्रतच्छ नाहि दरसे । याति चित चाहकी निवाह हेत ध्यान 
करें, अथवा संदेहके निवारिवेकी तरसे ॥ सो तो सरवज्ञ वीत- ) 
रागजूके मूल नहिं, घातिविधि घाते ज्ञानानंद सुधा वरसे । 
इच्छा आवरन अभिलाष न संदेह तब, कोन हेत ताको ध्यावे 
ऐसो संशे परसे ॥ १२६ ॥ 
५ ( ७२ ) 
॒ ज्ञानावरनादि सब बाधासों विमुक्त होय, पायो है अवाध 
! निज आतम धरम है। ज्ञान ओर सुख सरवंग सब आत- 
मांके, जासों परिपूरित सो राजे अभरम है ॥ इंद्रीसों रहित 
उतकिष्ट अठिइंद्री सुख, ताहीको एकाग्ररूप ध्यावत परम है। 
ये ही उपचारकरि केवलीके ध्यान कह्मो, भेदज्ञानी जाने 
यह भेदकी मरम है॥ १२७ ॥ 

दोहा । 

अठिइंद्री उतकिप्ट सुख, सहज अनाकुलरूप । 

ताहीकी एकाग्र निज, अनुभवते जिनभूप ॥ १२८ ॥ 

अनइच्छक बाघा रहित, सदा एक रस धार । 

यही ध्यान तिनके कह्मों, नय उपचार अधार ॥ १२५९ | 

पुव्व॒ कमेकी निरजरा, नूतन वंधे नाहिं । 

यही ध्यानको फल लखो, इंदावन मनमाहिं | १३० || 
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१ घातिया कर्म । 
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१ । 
* १६२ प्रवचनसार । ४ 


कि आल ली 0 की मिल लक अल लक 
| (५३ ) ! 
३ मनहरण । ; 
| या प्रकार पूरवक्थित शिवमारगर्मे, सावधान होय जो ) 
$ विशुद्धता सैभारी है । चरमशरीरी जिन तथा तीरथंकर, ४ 
| जिनिंददेव सिद्ध होय वरी शिवनारी है ॥ तथा एक दोय | 


: भवमाहिं जे मुक्त जाहिं, ऐसे जे श्रमन शुद्धभावअधि- £ 

है व ल लगाताही विवंगरिंगो ये ॥ 
| कारी है। तिन्हें तथा ताही शिवमारगको इंदावन, वार वार ) 
$ भर्ती भांति बंदना हमारी है॥ १३१॥ ः 


मर 


&+९! 


2( दोहा । |! 
वहुत कथन कहँ लग करों, जो शुद्धातम तत्त । /! 
+  ताहींमे परवेत करि, भये जु तदगतै-रत्त ॥ ११५२॥ ४ 
| ऐसे सिद्धनिकों तथा, आतमअनुभवरूप । ! 
शुद्ध मोख-मगको नमों, दरवितभाव सरूप ॥ १३३ ॥ ई 
(५४) | 
नि सनहरण । ; 
| ताते जेसे तीरथेश आदि निजरूप जानि, शुद्ध सरधान | 
$ शान आचरन कीना है | कुंदकुंद खामी कहें ताही परकार ; 
| हम, ज्ञायक सुभावकरि अपि आप चीना है || सर्व पर- | 
$ बस्तुसों ममत्ववुद्धि त्यागकरि, नि्मेमत्व भावमें सु विस- £ 
|[ राम लीना है। सोई समरसी वीतराग साम्यभाव बूंद, मुक- | 
| तको मारग प्रमानत ग्रवीना है ॥ १३४ ॥ + 
( ृ 


छ 


३ १तत्त॥ ८ प्रवत्ति। ३ तद्गतरक्त--लव॒लीन । 
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| 


क्लिप 


बिक ६. # 
>>+ ८ 


करे 


0 8 2 बच 
भेरो यह ज्ञायक सुभाव जो विराजत है, तासों और [ 


ज्ञेयनिसों ऐसो हेत झलके | कैधों वे पदारथ उकीरे ज्ञान ः 
थमभमाहिं, कैधों ज्ञान पटविषै लिखे हैं अचलके ॥ कैघों ज्ञान | 
£ कृपमे समाने है सकल ज्ञेय, कैधों काह कीलि राखे त्याग : 
तन पलके । कैधों ज्ञानसिधुमाहिं डूबे धों रूपटि रहे, कैषों 
प्रतिविबित है सीसेके महरके ॥ १३७० ॥ ; 

ऐसो ज्ञान ज्ञेयको बन्‍यो है सनबंध तऊ, मेरो रूप न्यारो 
/ जैसे चंद्रमा फलकमें | अनादिसो और रूप भयो है कदापि 
नाहिं, ज्ञायक सुभाव लिये राजत खलकमे ॥ ताको अब निहचे # 
प्रमान करि बरृंदावन, अंगीकार कियो भेदज्ञानकी झल- 
करमें । त्यागी परमाद परमोद घारि ध्यावत हों, जाते पमे धमे 
शर्म पाइये पलकर्म )| १३६॥ ' 

दोहा । 

मेरो रूप अनादिते, थो याही परकार । 

मोहि न सूझ्यो मोहबश, ज्यों मग मुगेमद घार ॥ १३७ 

अब जिनप्रवचनदीपकरि, आप रूप लखि लीन | 

तजि आकुल अ्रम मोहमल, भये तासुमें लीन ॥ १३८॥ 

अब वदो थिवपंथ जो, शुद्धपयोग सरूप । 

इक अखंड वरतत त्रिविधि, अमल अचल चिद्रप ॥१३९ ] 

भये जासु परसादते, शुद्ध सिद्ध भगवान । 

सुमगसहित वों तिन्हें, भावसहित घरि ध्यान ॥ १४०॥ | 

ओर जीव तिहि मगविंप, जे वरतत उमगाय। ॥ 

भावभगतजुत प्रीतिसों, तिन्हें नमो सिरनाय ॥ १४१ ॥ 

१ झाचके। < पफस्त्री। ३ जन आगम | 
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) कुन्दकुन्द श्रीगुरु भये, मवद्घितरन जिहाज । 
प्रवचनसार प्रकाशके, सौरे भविजन काज ॥ १४२ ॥ 

गुरु मो मन मर हरो, प्रगटो खपरविवेक । 
आपा पर पहिचानमे, रहे न भमे रतेके || १४३ ॥ 

चोपाई । 

पूरन होत अबे अविकार । हेयादेय छठो अधिकार । 

आगे चारितको अधिकार। होत अरंभ शुद्ध सुखकार ॥ १०४॥ 

छन्द्‌ कवित्त । 
$ मोह भरम तम भरञो अभितर, होत न आपा पर निरघार । 
पुग्गल-जनित ठाठ बहुविधि रूखि, ताकों आपा खत गँवार॥ 
* आपरूप जो वस्तु विरूच्छन, ज्ञायक रूच्छन धरे उदार। 
| भेदज्ञान विन सो नहिं सूझत, 8 ओट पहार१४५ 
द्दा। 
+ जैवंतो जिनदेव जो, पायो शुद्ध सरूप । 
[ कमे कुरुंक विनाशिके, भये अमल चिद्रूप | १४६॥ 
$ सो इत नित मंगल करो, सुखसागरके इंदु । 
| बंदावन वंदन करत, अहें वरन जुत विंदु ॥ १४७ ॥ 
3  इति श्रीमत्कुदकुदाचायक्ृत परमागम श्री प्रवचनसारजीकी ब्ृदावन 
|! कृत भाषाविदे द्वव्यांनंका विशेषरूप कथनका अविकारके पीछें विवहारिक | 
+ जीवदशा शेयतत्वकथन ऐसा छत्यो अधिकार सम्पूर्णम्‌ । ई 

भै मितती पौषददी ५ भोम सवत्‌ १९०७ काशीजीमे इंदावनने लिखी 
 ) स्वपरोपकाराय । इहाताई गाथा २०२ । और भाषाके छद्‌ सब ७२८ | 


“ १ भये सो जयवत होह ई 
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| कविवरबन्दावनविरचित- १६५ ; 
+ 0 मल लय असल मल जल पलक. 
| ओं नमः सिद्धेभ्य । 
4 लय 
ई अथ सप्तमोश्चारित्राधिकारः । ई 
[ मगलाचरण । [ 
३ दोहा । ई 
श्रीअरहंत प्रनाम करि, सारद सुगुरु मनाय। | 
५ विघनकोट जातें कटे, नित नव मंगलदाय ॥ १॥ . ई$ 
| चारितको अधिकार अब, भिवसुखसाघनहेत । | 
5 लिखों अंथ-पथ पेखके, जो अबाघ सुख देत ॥ १॥ ४ 
| अथ मोक्षभिलापीका लक्षण | मनहरण । ।] 
£ . मोच्छअमिलापी भव्य जीवको प्रथम सवे, दवेनिको जथा- $ 
| रथ ज्ञान भयो चहिये । तेसेही चारित्रको खरूप भले जान । 
£ करे, ज्ञानके सुफलहेत ताकों तव गहिये ॥ आतमीक ज्ञान- ६ 
! सेती जेती अविरोध क्रिया, इच्छा अहंकार तजि ताहीको | 
* निवहिये । ऐसे ज्ञान आचरन दोनोमाहिं हंदावन, एकताई £ 
! भयेहीसों अखै सुख रहिये ॥ ३॥ |। 
4 दोहा । 4 
$  अंथारभ विष सुगुरु, जिहिकरि बढ़े इ्ट । ई 
![ तिनही गाथनिसों यहां, नर्में पचपरमिष्ट ॥ 9 ॥' ॥॥ 


फिर गुरु कहत दयालरू वर, जिमि हम इषप्ट मनाय | 
अमलज्ञान दरसनमई, पायो साम्य सुभाव ॥ ५॥ 
तेसेही भवि इंदू तुम, दुखसो छूटनहेत । 

यह मुनिमारग आचरों, जो सुभावनिधि ठेत | ६ || 
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! (१) 
द्रमिला । 

अपने सुकुटंब समूहनिसों, वह पूछिके भेदविज्ञानघनी । 
गुरु मात पिता रमनी सुतर्सों, निरमोहित होय विराग भनी ॥ 
तव दशेन ज्ञान चरित्र तथा, तप वीरज पंच अचार गनी | 
इनको दिव्ताजुत घारत है विधि,-सों सविवेक प्रमाद हनी॥७॥ # ' 

अयथ वन्धुवर्गसबोधन-विधि । चौपाई । ॥ 
मुनिमुद्रा जो धारन चहे | सो इमिसब कुट्ुंबसों कहै। 
जो यह तनमे चेतनराई | सो आतम तुम्हरो नहिं भाई ॥८॥ | 
यह निहचेकरि तुम अवधारो । तातै मोसों ममता छॉरो ॥ 
( मो उर ज्ञानजोत परकासे । आपुह्दि आप बंघु ढिग भासे॥९॥ 

सातुपिता सवोधन । 

इस जनके तनके पितुमाता । अहो सुनो तुम वचन विख्याता॥ 
इस तनको तुमने उपजाया। आतमको तुम नहिं निपजाया॥१ ०॥ 
| यह निहचेकरके अवधारो | तातैं मोसों ममता छॉरो ॥| 
* ज्ञाननोतिजुत आतमरामा। यह प्रगटो है चिदगुनग्रामा॥ ११॥ 
/! अपनो सहजसुभाव सु सत्ता | सोई मातपिता घुबवत्ता ॥ 
३ तासों यह अब प्रापत हो है । यांतै मोसों तजिये मोहै॥१२॥ 
/) स्रीसवोधनवचन । 
ई हैं इस चेतन तनकी नारी । रमी तु तनसों बहुत प्रकारी ॥ 


५ आतमसों तू नाहिं रमी है । यह निहचेकरि जानि सही है॥११॥ 
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/ ताते इस आतमसों ममता । तजि करि तू अब घरि उर समता॥ 4 


कै 
ह 
॥्रढ 


मम घट ज्ञानजोत अब जागा|विषयभोग विषसम मोहि लागा १७ | 
निजअनुयृतरूप वरनारी । तासों रमन चहत अविकारी ॥ 
इहि विधि परविरागजुत वानी । कहे नारिसो भेदविज्ञानी१७५ 
पुत्रसवोधन वचन । 
| हो इस जनके तनके जाये । पुत्र सुनो मम वचन सुहाये ॥ 
तू इस आतमसों नहिं जाया । यह निहचेकरि समुझ सु भाया १६ 
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ब्ऐै- 


: ताते तुम मम ममता त्यागो। समताभाव-सुधारस पागो ॥ ई 
४ यह आतम निजज्ञानजोतिकर। प्रगट भयो उर-मोह-तिमर-हर १७ 
£ याके सुगुन सुपूत सयाने । है अनादिते संग प्रधाने ॥ 
)| तिनसो प्रापति होंन चहे है । तुमसों यह समुझाय कहे हे१८॥ | 
/ दोहा । ५ 
$ वंधुचरगर्सो आपुको, या विधि लेय छुडाय । ई 
॥ कहि विरागके वचन वर, मुनिपद्‌ धरे जाय ॥ १९॥ | 
६ जो आतमदरसी पुरुष, चाहै मुनिपद लीन । ; 
| सो सहजहि सुकुद्धवर्सों, है विरकत परवीन || २० ॥ ॥। 
३ ताहि जु आय परे कह, कहिविको सनवंध । ३ 
| तो पूरव परकारसों, कह बचन निरचध ॥ २१ ॥ |] 


क्छु ऐसो नहिं नियम जो, सब कुटुव समुझाय । 

तबही मुनिमुद्रा धरे, बसे सु बनमें जाय ॥ २२ ॥ 

सब झुढुव काह सुविधि, राजी नार्हीं होय । 

गृट तजि मुनिषद घरनभ, यह निहचे छरि जोब ॥२३॥ 
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£ १६८ प्रवचनसार । ध 
| गा 
/ जो कहुं बने बनाव तो, पूरवकथित प्रकार | / 


$ कहि विरागजुत वचन वर, आप होय अनगार ॥ २४ ॥ 


| 
! तहां बंधुके बगेमे, निकटभव्य कोइ होय । ९) 
२ सुनि विरागजुत वचन तित, मुनित्रत घारे सोय ॥ २५॥ 
! अथ पचाचारग्रहणविधि । ! 
| अब जिस विधिसों गहत हैं, पंचाचार पुनीत । | 
2 लिखों सुपरिपाटीसहित, जथा सनातनरीत ॥ २६॥  : 
'। मनहरण । 
। आतमविज्ञानी जीव आपने सरूपको, सुसिद्धके समान | 
* देखि जानि अनुमवता | उपाधीक भावनिते आपुको नियारों £ 
| मानि शुभाशुभक्रिया हेय जानिके न भवता ॥ पृव्बबद्ध (| 
| उदेते विकारपरिनाम होत, रहै उदासीन तहां आकुछ न ; 
| पवता । सो तो परदर्वनिको त्यागी है सुभावहीते, गहे ज्ञान- [ 
* शुन बूंद ताम लवलवता ॥ २७ ॥ है 
| * दोहा । | 
$ ऐसे ज्ञानी जीवको, अब कया त्यागन जोग। रु 
| अंगीकार करे कहा, जहेँ सुभावरस भोग ॥ २८॥ । 
5 पे चारित्रसमोहवश, होहिं शुमाशुभमाव । 


[ 


है! तासु अपेच्छातै ठिन्है, त्याग गहन द्रसाव ॥ २९ ॥ ! 
हो प्रथमहिं गुनथानकनिकी, परिपाटी परमान । ८ 
$ अशुभरूप परनति तजे, निहचे सो वुधिवान || ३० ॥ 
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ई कविवरबृन्दावनविरचित- १६९ ; 
( पीछे शुभ परनतिविषे, रतनत्रय विवहार । | 
 पंचाचार गहन करे, सो जतिमति अनुसार ॥ ३११॥  # 
!( चोपाई । | 
$ अहो आठविधि ज्ञानाचार | कालाध्ययन विनय हितकार॥ : 
| उपाधान बहुमान विधान | जौर अनिहव भेद प्रमान ॥ ३२॥ | 
* अरथ तथा विंजन उर आन । तदुभयसहित आठ इमि जान । ई 
| मै निहचे तोहि जानों सही । झुद्धातमसुभाव तू नही ॥ ३३ ॥ | 
[ पै तथापि तबलों तोहि गहों । जबलो झुद्धातम निज लहों ॥ ; 
४ तुवप्साद सीझें मम काज | यों कहिं विनय गहेँ गुन साज३४ १ 
९ अथ दशेनाचारधारणविधि । ५ 
| हो आठ दरशनआचारा । निःशंकित निःकांछित धारा॥ | 
/ निरविचिकित्सा निरमू दृता | उपगृहन थिंति वाच्छछता॥ < 
, में निहचे तोहि जानों सही | झुद्धातम सुभाव तू नही ॥ . # 
| पे तथापि तवल्मो तोहि गहों । जबलों झुद्धातम निज लहों३६॥ ! 
$ लुवप्रसाठ सीओ मम काज | यों करि विनय गंहें गुन साज । ई 
! समदिष्टी भविजीव प्रवीन । हिये विवेकद्मा अमलढीन ॥३७॥ ! 
॑ अयथ चारिताचारधारणविधे । ई॑ 
|| अहो मुकतिमगसाधनहार । तेरटविधि चारित्राचार ॥ || 
£ पाच महात्रत गुपति छु तीन । पाचों समिति भेद अमलीन३८ ! 
| भेनिटने तोहि जानों सही | शुद्धातम सुभाव नू नही।  ॥ 
प तथापि तवलो तोटि गहों । जब लोॉ-सद्धातम निज लहों३०॥ ; 
है ] 
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श्ििदिदश्प । » दापण्य । 


० 
) 
५ 
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[ 
आजा 
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तुब प्रसाद सीझे ममकाज । यों करि विनय गहे गुन साज | 


सुपरदया दोनों उर धरे । होय दिगंबर शिवतिय बरै ॥४०॥ <६ 
अथ तपाचाराधारणविधि । 

अहो दुवादश तप आचारा । अनशन अवमोदये उदारा। 
व्रतपरिसंज्या रसपरित्यागी | विवकितसज्यासन बड़भागी 
कायकलेश छ बोहिज येहा । प्रोच्छित विनय सकल गुनगेहा॥ 
वैयात्रवरत नित खाधाये । ध्यानसहित व्युतंसग बताये ४२ 
में निहचे तोहि जानों सही । शुद्धातमसुभाव तू नहीं । 
!' पे तथापि तबलों तोहि गहों | जबढों शुद्धातम नित्र लहों॥ ० १॥ 
; 
१/ 
॥ 


333 न्कजटर 
१” 
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कतटा 
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«28% 


आओ 
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तुब प्रसाद सीझे ममकाज । यों करि विनय गहें गुन साज । 
* उम्यभेद तप खेद न धरे | महा हरष मन विसतरे ॥9४॥) 
अथ वीयोचारावधारणविधि । 
अहो सुशकति बढावनिहार । वीयोचार अचारअधार । 
भे निहचे तोहि जानों सही । शुद्धातमसुभाव तू चही ॥४५॥ 
पै तथापि तबलों तोहि गहों । जबलों शुद्धातम निज छहों ॥ 
तुव प्रसाद सीझे मम काज | यों करि विनय गंहे गुन साज॥9 ९॥ 
दोहा । 
पचाचार पुनीतको, इहिविधि धारे घीर ) 
ओर कथन आगे सुनो, जो मेंटे भवपीर || 9७ ॥ 
(२) 
मनहरण 
£ __'चाचारविधिमे प्रवीन जे अचारज जो, मूलोत्तर गुनकरि 


डे 


व लय 
३, १ विविक्तशय्यासन। २ बाह्य । ३ आयश्चित्त। ४ कायोत्सग । 
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पूरित अभग है । कुछ रूप वयकी विशेषताई लिये बूंद, 
मुनिनिको प्रियतर छागे सरवग है || तांपे यह जाय सिर 
नाय कर जोरि कहे, खामी मोहि अंगीकार कीजिये उमग है । 
ऐसे जब कहे तव स्वामी अंगीकार करे, तंवे वह नयो मुनि 
रहे संग संग है ॥ ४८ ॥ 
अव आचार्यरक्षण । चापाई | 
पंचाचार आप आचरहीं । ओरनिको ताम थिर करहीं । 
दोनोविधिम परम प्रवीने | निज अनुभव समतारस भीने॥४९॥ 
उत्तमकुलके अवतारी | जिनदि निर्णक नमहिं नरनारी | 
हितकलक कूरता त्यागी । सरलूखुभाव सुजसि बडभांगी ७० 
दीनकुली नहिं वंदनजोगू | ताके होहि न शुद्धपयोगू । 
कुलऋरमक कृरादि कुमाव । टीनकुलीम॑ जवशि रहाव ॥५१॥ 
याते कुलविशेषताधारी | डचितकुछी पांव पद भारी । 
अरु जिनकी वाहिज छवि देखी। यह प्रतीति उर होत विभेखी 
इनके घट शुद्धमझासा । साम्यसाय अनुभव अभ्यासा | 
त्रंगगत बाहिज दरसे । रूपविशेष यही सुख सरस ॥"शा। 
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चारक तथा बुद्यपामाही | उद्धि चंपल अरू विझल रहाहीं ॥ 

तिनसा रहित सूरि परधाना । धीर बुद्धि गुन रूपानिधानाण 
पढे था दामसंद व्याप | तारा वरलित अचलित जापे | 
है विनपता ययजमकेरी । ताटि धरे झाचारत हरी ॥००॥ 
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री 
ई १७२ प्रवचनसार । 


26 कलश) रीवटी टी शिदनत मल कल शीश क कमरा म तक पक फल 
) घरे सुष्ठुवय वर्जितदूषन । शीरूसिंघु गुनरतनविभूषन । 

$ क्रियाकांड सिद्धांतनिके मत । कहि समुझावहिं मुनिजनको सत॥ 
| जो मुनिको दूषन कहूँ छागै । मूलोत्तरगुनर्म पद पागे ॥ 

$ प्राज्छित देय शुद्ध करि लेही । ताते अतिप्रिय छागत तेही५७॥ 
| ऐसे आचारजपै जाई । कहै नवीन मुनी शिर नाई ॥ 

$ भोकों शुद्धातमको लाहू । हेप्रसु ग्रापति करि अवगाह ॥५८॥ 
( तब आचारज कहहिं उदारा । तोको शुद्धातम अविकारा । 
$ ताकी छाभ करावनिहारी । यही भगवती दिच्छा प्यारी॥५९॥ 
ऐसी स॒ुनि सो मन हरषाई । मानहु रंक महानिधि पाई । 

$ बारबार गुरुको सिरनाई । तब मुनिसंग रहे सो जाई ॥ ६० ॥ ! 
! (३) | 
ई मनहरण । ; 
| मेरे चिनमूरततें मिन्न परदव जिते, तिनको तो मै न कहूं- | 
$ भयो तिह्लेकालमें | तेक परदवे मेरे नाहिं जाते कोई दबे, ई 
| काहको सुभाव न गहत काह हाठमें || तातै इसलोक विंषै मेरी / 
३ केछ नाहिं दिखे, मेरो रूप मेरे ही चिदातमाकी चाढमें। 
( ऐसे करि निग्ै निज इंद्रिनिकों जीति जथा,-जातरूपधारी | 
| $ होत ताको नावों भाल मे ॥ ६१ ॥ 
/ दोहा । || 
$ जथाजातको अथे अब, सुनो भविक घरि ध्यान। 
+ अथपंथ निग्नेथ जिमि, मंथन करी प्रमान ॥ ६२ ॥ 
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स्वयसिद्ध जैसो कछुक, है आतमको रूप । 

तैसो निजघटमें घरे, अमल अचल चिट्भप ॥ ६३ ॥ 

दूजो अथ प्रतच्छ जो, जेसो मुनिपद्‌ होय । 

तैसी ही मुद्रा परे, दरवलिंग है सोय || ६४ ॥ 

ऐसे दोनो लिंगको, धारत धीर उदार | 

जथाजात ताको कहे, बरे सोइ शिवनार ॥ ६५ ॥ 

(४) 
अप द्रग्यलियगलक्षण | मनहरण । 

जथाजात दवेलिंग ऐसो होत जहा परमानू परमान परि- 
गहन रहतु है । शीस और डाढ्ीके उपारि टार केश आप, 
शुद्ध निरगथपंथ मेंथके गहतु हे ॥ हिंसादिक पच जाके रच 
नाहि सचरत, ऐसे तीनों जोग संच संच निवह्तु ह। देह 
खेहद-खानके सेबारनादि क्रिवासेती, रहित विराने जेसी 
आगम डकतु है ॥ ६६ ॥ 

जलवे सावलेंग । 

परदरवमादि मोह ममतादि भावनिको, जहा ने अरंभ कहूँ 
निरारय तसो है । शुद्ध उपयोग बूंद चतनासुभावजुन, 
धीनो जोग तैत्ो तहा चाटियत जसो ४ ॥ परदव+ जभीन 
पत्तत झठाएि नार्टि, जातमीम्न्तानफी दिधानदान पमों है | 
मोरसुखणरन भवोदधि उपारनशों, अंवरगभावरूप लनदिंग 
शेमो ८ ॥ ६७ ॥ 
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घरे सुष्दुवय वर्जितदूषन । शीलसिंघु गुनरतनविभूषन । 
क्रियाकांड सिद्धांतनिके मत । कहि समुझावहिं मुनिजनको सत|॥ # 
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! जो मुनिको दूषन कहूँ छागै | मूलोत्तरगुनमें पद पांगे ॥ | 
|| प्राच्छित देय शुद्ध करि लेही । ताते अतिप्रिय छागत तेही५७ ॥ ई 
| ऐसे आचारजपे जाई | कहे नवीन मुनी शिर नाई ॥ !क्‍ 


३ मोकों शुद्धातमकों छाह । हेप्रसु प्रापति करि अवगाह ॥५८॥ ; 
॥ तब आचारज कहहिं उदारा | तोको शुद्धातम जविकारा । 
$ ताकी लाभ करावनिहारी । यही भगवती दिच्छा प्यारी॥५५९॥ 
ऐसी सुनि सो मन हरषाई । मानहु रंक महानिधि पाई । 

£ बारबार गुरुको सिरनाई । तब मुनिसंग रहे सो जाई ॥ ३६० ॥ 


(३) 

मनहरण । 
मेरे चिनमूरतते मिन्न परदव जिते, तिनको तो भें न कहूँ- 
भयो तिह्ूँकारूमें | तेक परदवे मेरे नाहिं जातें कोई दबे, 
काहको सुभाव न गहत काहू हारूमें | ताते इसलोक विंषें मेरी 
कछु नाहिं दिखे, मेरो रूप मेरे ही चिदातमाकी चाढमें। 
ऐसे करि निश्चे निज इंद्रेनिको जीति जथा,-जातरूपधारी | 
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$ होत ताको नावों भाल मे ॥ ६१ ॥ रु 
| दोहा । | 
। जथाजातको अथ अब, सुनो भविक घरि ध्यान । 
! है हा निम्नंथ जिमि, मंथन करी प्रमान ॥ ६२ ॥ हू 
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)/ 

| स्वयसिद्ध जैसो कछुक, है आतमको रूप । 

$ तैसो निजघटमें धरे, अमर अचल चिद्ूप ॥ ६३ ॥ 
|. दूजों अथ प्रतच्छ जो, जैसो सुनिपद होय । 

5 तैसी ही मुद्रा घरे, दरवलिंग है सोय ॥ ६४ ॥ 

० ऐसे दोनो लिंगको, धारत धीर उदार । 

जथाजात ताको कहे, बरे सोइ शिवनार ॥ ६५७ ॥ 


>-+-६+ #+३# 


#९४३ ३-2; 


क्ेट्+<९ 


। । 

; 
| (४) | 
ई अथ द्रग्यलिंगलक्षण । मनहरण । ई 
' जथाजात दवेलिंग ऐसो होत जहां परमानू परमान परि | 
4! ५५ 
$ गहन रहतु है। शीस और डाढ़ीके उपारि डारे केश आप, 
| झुद्ध निरगथपंथ मंथके गहतु है ॥ हिंसादिक पच जाके | 
३ नाहिं संचरत, ऐसे तीनों जोग संच संच निबहतु है। देह रु 
| खेह-खानके सेंवारनादि क्रियासेती, रहित विराजे जेसी | 


आगम उकतु है ॥ ६६ ॥ 
अथ भावर्लियग । 
परदवेमाहिं मोह ममतादि भावनिको, जहां न अरंभ॒ कह 
निरारंभ तेसो है । शुद्ध उपयोग बूंद चेतनासुभावजुत, 
तीनों जोग तैसो तहां चाहियत जेसो है ॥ परदवेके अधीन 
वत्तेत कदापि नाहिं, आतमीकज्ञानको विधानवान वैसो है। ! 
मोखसुखकारन भवोद्धि उधारनको, अंतरंगभावरूप जैनलिंग 


$ ऐसो है ॥ ६७॥ 
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दोहा । | 
रु दरवितभावितरूप इमि, जथाजातपद धार ) * 
| अब आगे जो करत है, सनो तासु विसतार ॥ ६८ ॥ | 
ई (५) ' 
| मनहरण । | 
*. प्रमगुरू सो दर्वभाव सुनिमुद्रा धारि, जथाजातरूप मन- 
|| माहिं हरसत है | गुरूको प्रनाम थुति करे तब बारवार, जाके ॥ _ 


कबब 9 


उर आनँदको नीर वरसत है ॥ स॒नित्रतसहित जे क्रियाको 
! विभेद बंद, तासुको अवनकरि हिंये सरसत है। ताहीको 
गहनकरि ताहीमें सुथिर होत, तबे वह सुनिपद पूरों पर- 


बह 
द्् 
रे 
[] 
ब् 


«.०००-२:-२४.२-< 
22297 +टेट 6१०५ 


ब् 
थ्र 
व 


| सत है ॥ ६९ ॥ | 
* दोहा । / 
$ परमनसुगुरु जरहंत जिन, तथा अचारज जान । ) 
| जिनपै इन दिच्छा गही, तिनहिं नमे थुति ठान ॥ ७०॥ | 
३ सुनिन्नत क्रिया गहन करे, ताहीमें थिर होय । ; 
तब मुनिपद पूरन लहै, दरवित भावित दोय ॥ ७३ || | 
$ रागादिक विनु आपको, लखे सिद्धसमतूल । ; 
| परमसमायिककी दशा, तव सो छहें जतूछ ॥ ७२ ॥ 
5 प्रतिक्रमन आलोचना, प्रत्याख्यान जितिक । रे 
| जति मति श्रुति अनुसार सो, धारे सहितविवेक ॥ ७३ ॥ । 
5  तीनोंकालविप सो स॒नि, तीनों जोग निरोध । | 
३, . निज शुद्धातम अनुभबै, वरजित क्रियाविरोध ॥ ७४ हे! 


0, 
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डी नकल मल व कल आग पल कट ; 
। 

4 तब मुनिपद्पूरन तिन्हें, दरवित भावित जान । ( 
| हंदावन वंदन करत, सदा जोरि जुग पान ॥ ७५७ ॥ # 
| | 
ह (६) | 
7 समनहरण । ४ 
| महात्रत पंच पंच समिति सु संच पंच, इंद्रिनिको वंच ॥क्‍ 
$ केश छंचत विराजे है। षडावश्य क्रिया दिगर्भबर गहिया 
जलू,-हौन त्यागि दिया भूमिसन रेन साजे है ॥ दॉतवन | 


करे नांहि खड़े ही अहार करे, सोऊ एके वार प्रान धारनके 
काजे है। येई अठाईस मूलंगुन मुनि पदवीके, निश्चेकरि कही हे 
जिनराज महाराजे हैं ॥ ७६ ॥ 

तेई मूल्शुनविषे मुनि जो प्रमादी होय, तबे ताके । 
संजमको छेद भंग होत है। तहां सो अचारज पै जायके १ 
प्रनाम करि, मुनिमंडलीके मध्य कहे दोष खोत है ॥ जाते | 
येईं गुन सबवे निर्विकश्प सामायिक, भावरूप भुनिपद्वीके मूल ६ 
जोत है। तातै जेसे प्राछित बतावे शुरु तैंसे करें, फेरि तामें 
थित होत करत उदोत है || ७७ ॥ | 

सोना अभिलाषीको जितेक आमरन ताके, सवही गहन 
जोग जाते सवे सोना है। परजाय विना कहूं दरव रहत | 
नाहिं, तातै दवैगाहीको समस्त ही सलोना है ॥ तैसे मुनिपद- 
( वीके मूल अठाईस गुन, सुनिपद धारै ताको सर्वभेद होना | 
ई है। एको गुन घंटे तबै मुनिपद भंग होय, ऐसो जानि सर्वे 
माहिं सावधान होना है ॥ ७८ | 


६-१००००२:-२६६-४०७९००ने>२<६१४० _रे>4 2:६१ ०७ +2202:<6+ रू *े2<6-+ ७० ०२८६६ ०४ हा 


22: 7१2५2 पल 


० ५०१५-27 


>:-:<€१० 


७-+१+->: 


त््<€+ 


कक 


३६६०० 


| 


न्म्ल््ज् 


अं 2 छग्लेडे+7€6+०ून्‍्टेस62० ० *२<€-+००*०२-२६६+०७ 2, 
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! 

| (७) 

) छप्पय | 

! तिनको मुनिपद्‌ गहनविंषें, जे प्रथमाचारज । 
सो गुरुकों है नाम, प्रवृज्यादायक आरज ॥ 

| जरु जब संजम छेद, भंग होवे तामाहीं । 

| जो फिर थापन करे, सो निरयापक कहवाहीं ॥ 
! यों दोय भेद गुरुके तहां, दिच्छादायक एक ही | 


रे 


+ छेदोपस्थापनके सुगुरु, बाकी होंहिं अनेक ही ॥ ७९ ॥ 
।॒ दोहा । 

६ दिच्छा गहने बाद जो, संजम होवे भंग । 

एकदेश वा सब ही, ऐसी होय प्रसंग || ८० ॥ 

रु तामे फिर जो थिर करहिं, जतिपथरीतिप्रमान । 


| ते नियोपक नाम गुरु, जानो अमन सयान ॥ ८१॥ 
|! (८) 

! छप्पय । 

3 जो मुनि जतनसमेत, कायकी क्रिया अरंभत। 


( शयनासन उठि चलन, तथा जोगासन थैमत ॥ 

$ तहें जो संजम घात होय, तब सो मुनिराई । 

| आपु अलोचनसहित, क्रियाकरि शुद्धि लहाई॥ 

० यह बाहिज सैजम भंगको, आपुद्द आप सुदंडविधि । 
२ करि जुद्ध होहिं आचारमे, जे मुनिवृंद विशुद्धनिधि ॥८२॥ 
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कविवरबृन्दावनविरचित- १७७ ; 
| 
/ जिस सुनिका उपयोग, सुघटमें भंग भया है । | 
| रागादिक मर भाव, रतनमें लागि गया है ॥| ।क्‍ 
| तिनके हेत उपाय, जो जिनमारगकेमाही । ॥ 
३ जती क्रियामें अतिप्रवीन, मुनिराज कहाही ॥ । 
! तिनके ढिंग जाय सो आपनो, दोष मकाशै विनय कर |. 
| जो कहै दंड सो करे तिमि, तब है श॒ुद्धाचारघर ॥ ८३ ॥ |! 
५ (१२) 
मनहरण । ' 
| जाके उर जातमीक ज्ञानजोति जग्ी बूंद, आपहीमे | 
ई आपको निहारे तिहँँपनमें | संजमके घातकी न बात जाके $ 
| बाकी रहे, समतासुभाव जाको आवै न कथनमें ॥ सदाकाल ! 
5 सब परदवेनिको त्यागे रहे, मुनिपद्माहि जो अखंड धीर मनमें। # 
| ऐसेो जब होय तब चाहै गुरु पास रहै, चाहे सो विहार करे | 
$ जथाजोग वनमें || ८४ ॥ ई 
! (१३) | 
३ सम्यकद्रशनादि अनंतगुननिजुत, ज्ञाकके सरूप जो ६ 
| बिराजे निजञातमा । ताहीमें सदेव परिवर्तीत रहत और, | 


! मूलगुनमे है सावधान बातबातमा ॥ सोई मुनि सुनिपदवीर्म 
परिपूरन है, अंतरंग बहिरंग दोनों भेद भांतमा । नहीं जवि 
' कारी परदवे परिदारी हंद, वरे शिवनारी जो विशुद्ध सिद्ध 
$ जातमा ॥ ८५॥ 
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भोजन उपास ओ निवास जे गुफादि कहे, अथवा 

विहारकमें जहां आचरत है । तथा देहमात्र परिग्रह जो 
विराजे ओर, गुरु शिष्य जादि मुनिसंग विचरत है ॥ और 
पुर्गलीक बूंद वेनकी उमंगमार्हिं, चरचा अनेक घर्मधारा वित 
रत है। येते परदवेनिको बन्यो सनबंध तऊ, महामुनि ममत 
4 न तासमें घरत है॥ ८६ ॥ 
ऐं दोहा । 
जो इनमें ममता धरें, तजि समतारस रंग । 


ब्डिडिम्््रत शत 


8 
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| तबही शुद्धपयोगमे, सुनिपदवी द्वै भंग ॥ ८७॥ 

ई ताते वियतविकार मुनि, वीतरागता धार । ; 
!| संगसहित वरते तऊ, निजरसलछीन उदार ॥ ८८ ॥ | 
(१५ ) ः 
!( मनहरण । ॥ 


0448 
की । 


जतनको त्यागिकै जु मुनि परमादी होय, आचरन करे 
|| विवहार काय करनी । सैनासन बैठन चलन आदि ताकेविंये 
६ चंचलता धारै जो अशुद्धताकी धरनी ॥ तामें सवेकाछ ताकों 
| निरंतर हिंसा होत, ऐसे सरवज्ञ वीतरागदेव वरनी । जातै ; 
$ निज झुद्धभावषातकी बड़ी है हिंसा, तते सावधानहीसों (| 


।। शुद्धाचार चरनी ॥ ८९ ॥ !। 
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जलिशिल शत जज + “++ है; 


| क्त ।क्‍ 
जब उपयोग अशुद्धकी, होत प्रबलता चित्त । हे 
| तब ही बिना जतन मुनी, क्रिया करें सुनि मित्त॥९ ०॥ | 
तहां शुद्धधपयोगको, होत निरंतर घात । 
! हिंसा बड़ी यही कही, याते मुनिपद्‌ घात ॥ ९१ ॥ !( 
ई ताते जतन समेत निज, शुद्धपयोग सुधार । 
! सावधान वरतौ सुमुनि, तो पावो भवपार ॥ ९२ ॥ | 
; (१६) ; 
| छष्पय । ४ 
$  जतन त्यागि आचरन करत, जो मुनिपद्धारी । ई 
! तहां जीव कोइ मरहु, तथा जीवहु सुखकारी ॥ । 
+  ताकहेँ निहचैं रूगत, निरंतर हिंसादूषन । ५ 
१३ 7 डर 
| वह घातत निजज्ञानप्रान, जो चिदगुनभूषन ॥ | 
4 अरु जो मुनिसमितिविषे सुपरि,-वरतत है तिनके कही। £ 
# तनक्रियासाहिं हिंसा छूगे, तऊ बंध नाहीं छही ॥ ९६॥ _ # 
/ दोहा । ! 
ई हिंसा दोय प्रकार है, अंतर बाहिजरूप । रु 
/ ताकी भेद्‌ छिखों यहां, ज्यों भाषी जिनभूप ॥ ९४ ॥ । 
रे जंतरभाव जशुद्धकरि, जो मुनि वरतत होय । 
| घातत शुद्धसुभाव निज, प्रवक सुहिंसक सोय ॥९७॥| 


ह॥88 


अरु बाहिज विनु जतन जो, करे आचरन आप | 
तहूँ परजियको घात हो, वा मति होहु कदाप ॥९६॥ 
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जतनसमेत जाको आचरन नाहीं ऐसे, मुनिको तो उप- 
योग निहचे समर है । सो तो षटकायजीवबाधाकरि वँपे 
कमे, ऐसे जिनचंद बूंद भाषत विमरू है॥ ओर जो मुनीश 
सदाकाल मुनिक्रियाविंषें, सावधान आचरन करत विमल है। 
तहों घात होत ह न बेंघे कर्मबंध ताके, रहे सो अलेप जथा 
पानीर्मे कमल है ॥| १०० ॥ 


कायक्रियामाहिं जीवधात होत कमेबंध, होहु वा न होहु 
यहां अनेकांत पच्छ है। पे परिग्रहसों धुवरूप कमबंध वध 
यह तो अवाधपच्छ निहचे विरूच्छ है ॥जातें अनुराग विना 
याकी न गहन होत, याहीसेती भंग होत सेजमको कच्छ है। 
३ ताहीते प्रथम महामुनि सब त्यागे संग, पावै तब उमेविधि ई 
$ संजम जो खच्छ है ॥ १०१ ॥ । 
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अवचनसार । 


अंतर निजहिंसा करे, अजतनचारी घार | 

ताकी मुनिपद्‌ भंग है, यह निहचे निरधार || ९७॥ 

जे मुनि शुद्धपयोगजुत, ज्ञानमान निजरूप । /| 

ताकी इच्छा करत नित, निरखत रहत सुरूप॥९८॥ ; 

तिनकी कायक्रिया सकल, समितिसहित नित जान। 

तह पर कह मर तऊ, करम न वध निदान ॥९९॥ ; 
( १७ ) 


सनहरण । 
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| अंतरके भाव विना कायहीकी क्रियाकरि, संगको गहन | 
नाहिं काह भोति होत है | अरहंत आदिने प्रथम याको त्याग 
! कीन्हों, सोई मग मुनिनिकों चलिबो उदोत है ॥ शुद्धभाव | 
घातो भावे रातो परिग्रहमाहिं, दोऊ शुद्धसंजमकों घाति मूल 
| खोत है । ऐसो निरधार तुम थोरेहीमें जानो हद, याके घारे | 
4 जाग नाहिं शुद्ध ज्ञाजजोत है ॥ १०२ ॥ 


(१९) 

रूपसबैया । 
अंतर चाहदाह परिहरकरिं, जो न तजै परिगहपरसंग । 
सो मुनिको मन होय न नरम, संजम शुद्ध करत वह भंग ॥ 
सन विशुद्ध विनु करम कद़े किमि, जे प्रसंगवश् बँधे कुढंग । 
तांते तिलतुष मित हु परिग्रह, तजहिं सरव मुनिवर सरवंग १०३ 


( २० ) 
सनहरण । 
३ कैसे सो परिग्रहके होत संत अंतरमें, ममता न होय यह £ 


) 


॥ कहां संभवत है । केसे ताके हेतसों उपाय न जरमे औ, ( 
असंजमी अवस्थाकी सो केसे न पवत है ) तथा परद्वेविषि 


| रागी भय कैसे तब, शुद्धातम साथे मुघा रस भोगवत है | 
ई यातै वीतरागी होय त्यागि परिग्रह निरारंभ होय शुद्धरूप ) 


साधो सिखबत है ॥ १०४ ॥ ॒ 
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£ १८२ प्रवचनसार । 


। 


६-8 ०१४३ 


ल्ल्््् 


) दोहा 

५ दाहा । 

$ परिगहनिमित ममत्तता, जो न हियेमह होय। 

| तब ताको कैसे गहे, देखो मनमें टोय || १०५ ॥ 

$  परिगह होते होत घुव, ममता और अरंग । 

( सो घातत सुविशुद्धमय, जो मुनिपद्‌ परवंभ ॥| १०६ ॥ 
*  ताते तिलतुष परिमित हु, तजो परिग्रह मूल । 

| इहि जुत जानों सुमुनिपद, ज्यों अकाशर्म फूल ॥१०७)॥ 
5  तते शुद्धातमविषै, जो चाहो विश्राम । 


(९-१ ०४७ 


प्मफर६€६०५०५०+--६ 


६-१ ०४४४-२२ 
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। । 
! तो सब परिगहत्यागि मुनि, होहु लहो शिवधाम ॥१०८॥ !! 
| (९१) । 
) चोपाई । ।( 


+ गहन-तजन-मंग सेवनहारे | जे मुनि सुपरविवेक खुधारे । 
$ सो जिस परिगह घारन कीने । होय न भंग जु मुनिपद छीने १ ०९ 
$ देशकालको रुखिके रूप । वरतहु जिमि भाषी जिनमूप॑ । 


व 
अमन 
मं 2-%<< 


2:5%<<४ 


* अद्वाइंस मूलगुनमाहीं | दोष कदापि लगे जिमि नाही ॥११०॥ 
| दोहा । ! 
इत शंका कोई करत, मुनिपद्‌ तो निरगंथ । ;ु 


 ] | 22 74वशी खुभ #१९३३-मस््र 


तिनहिं परिग्रहगहन तुम, क्यों भाषत हो पंथ॥१११॥ | 
| मुनिमग दोय प्रकार कहि, प्रथमभेद उतसग्गे।. $ 
५ दुतिय भेद अपवाद है, दोड सात अपवम्गे ॥११२॥ ६ 
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चौपाई । | 

मुनि उतसगे-मार्गेकेमाही | सकल परिग्रह त्याग कराही॥  #$ 
जातें तहां एक निजआतम। सोई गहनजोग चिद्॒गातम॥ १ १ श॥ | 
तासों भिन्न और पुद्गलगन | तिनको तहां त्याग विधिसों मन । 

शुद्धपयोगदशा सो जानो। परमवीतरागता प्रमानो ॥ ११४ ॥ 
अब अपवाद सुमग सुनि भाई । जाविधिसों जिनराज बताई ॥ 
जब परिग्रहतजि मुनिपद्‌ घरई | जथाजातमुद्रा आदर३ई॥ ११७॥ 
+ तब वह वीतरागपद शुद्धी । ततखिन दशा न लहत विशुद्धी ॥ 
। तब सो देशकालकहेँ देखी। अपनी शकति सकरू अवरेखी १ १६॥| 
$ निज शुद्धोपयोगकी धारा | जो संजम है शिवदातारा । 
| तासु सिद्धिके हेत पुनीती । जो झुभरागसहित मुनिरीती ॥ 
गहे ताहि तब ताके हेतो । बाहिजसंजम साधन लेतो । 
जे मुनिपद्वीके है साधक। मुनिमुद्राके रंच न बाधक॥११८॥ 
शुद्धपयोगसुधारन कारन । आगम-उकत करे सो घारन । 
दया ज्ञान संजम हित होई | अपवादी मुनि कहिये सोई॥ ११ ५०॥ 


( २२ ) 

सनहरण । 
जोन परिग्नरह कर्मबंधको करत नाहिं, असंजमवंत जाको 
जेचे न कदाही है । ममता अरंभ आदि हिंसासों रहित 
होय, सोऊ थोरो मुनिहीके जोग ठहराहीं है || दया ज्ञान संज- 
मको साधक सदीव दीखे, संजम सरागहीम जाकी परछाहीं हे 


की ७०००२:-२६६४००००२:-२६६७७४०६३२-६६६-६७७७०२२-२६६-६००७०००३२-२-६६-४०७०-२-०-६६४००**१>-< 


;25:--:<-४४॥ 


५४०३->: 


पक 3 
८0007 2५320 2277“ 3 2774 


3०७०:८-+ 


११ ६-22 


67-5० < 


५२2: 2<€१०४४७ ८६६१० 


2008-22::::<6-0५४५ 


६] 


सो 2० 


<+ 


७०००५... 
“का ) 


3 अनरीकेकनट 


पेय च६६२० ० 
१३-22 


'#*+१ 8#->;> 
प्६६१०७५ 7६6१० 


><६+ 


प्र + <६-+० 


| 


« ००-+:८६-०००७००२:-::०:६६«०८७'नलेटे:<६-२ ०० 925 7:६६. ०» *+>2>5:-<€* 8०० कजे>:4:6-००७ ध। 


प्रवचनसार । ई 
४ 


है । अपवादमारगी मुनिको उपदेश यही, ऐसो परिग्रह तुम 4 
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+ाचि3 
५ 
छठ 








बजे 
मे 


$ राखो दोष नाही है | १२० ॥ | 
। दोहा । 
; यामें हेत यही कहत, पीछी पोथी जानु । ! 
| तथा कमंडडुको गहन, यह सरधा उर आचनु ॥१२१॥ # 
३ झुभपरनति संजमविषे, इनको है संस्ग । | 
| ताहीते इनकी गहत, अपवादी मुनिवग || ११२ ॥| 

२ ( २३ ) 

। जहो भव्यहूंद्‌ जहां मोक्षअमिलाषी मुनि, देहहको जानत 


परिञ्रह प्रमाना है। ताहूसों ममत्तमाव त्यागि आचरन करें 
/( ऐसे सरवज्ञवीतरागने बखाना है ॥| तहां अब कहो और कोब 
६ सो परिश्रहको, गहन करेंगे जहां त्यागहीको वाना है। ऐसो 
|( शुद्ध आतमीक पर्मधर्मरूप उत-सर्गमुनि मारगको फहरे 
३ निशाना है॥ १२३ ॥ 


;72:5<6+ २९० 
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( २४ ) 

कायाको अकार जथाजात मुनिमुद्रा घरे, एक तो परिग्रह 4 

यही कही जिनंद है । फेर गुरुदेव जो झुतत्त्वउपदेश कर $ 

सोऊ पुग्गलीक वैन गहत अमंद है ॥ बड़ेनिके विनेमे छुगावे । 
पुग्गलीक मन, तथा अ्रति पढ़े जो सुपुर्गको छंद है । येतें 

उपकने जेनपंथम हैं मुनिनिके, तेक सबे परिग्रह जानो । 


सविद्वंद है ॥ १२४ ॥ । 
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शक लए किलल पल अत 0 कक आम 
!( दोहा । ऐ( 
हे एक शुद्धनिजरूपते, जेते मिन्न प्रपंच । ई 
>_ ९ (६ 

। ते सब परिग्नह जानिये, शुद्धधरम नहिं रच ॥ १२५५॥ | 
4 2 गम $ 
न ताते इनको » गहो शुद्धउपयोग । ६ 
| रे; 
| सो उतसगर्गं-सुमग कहो, जहँ सुभावसुखभोग॥१२६॥ | 
३ (२५ ) $ 
सनहरण । | 
£ जैसे घटपटादि विलोकिवेको भौनमाहिं, दीपबिंब तेल ; 
!( घालि बाती सुधरत है । तैसे ज्ञानजोतिसों सुरूपके निहारि 
£ वेको, आहार विहार जोग कायाकी करत है ॥ यहां सुखभो- ६ 
। 


|! गकी न चाह परछोकहके, सुखअमिलाषसों अबंध ही रहत है। 
रागादिकषायनिकों त्यागे रहे आठों जाम, ऐसो मुनि होय सो 
||] भवोदधि तरत है ॥| १२७॥ 
( २६ ) 
जाको चिनमूरत सुभावहीसों काहू काल, काहू परदवेको 
न गहे सरधानसों । यही ताके अंतरमे अनसन शुद्ध तप, ) 
निहचे विराजै बूंद परमप्रमानसों || जोग निरदोष जन्न ६ 
भोजन करत तऊ, अनाहारी जानो ताको आतमीक ज्ञानसों। | 
तैसे ही समितिजुत करत विहार ताहि, अविहारी मानो महा- 
| मुनि परघान सो ॥ १२८ ॥ 
| न | 
$ सुनिमहाराजजूके केवल शरीरमात्र, एक परिग्रह यह ताको 
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न निषेध है। ताहसों ममत्त छोरि वीतरागमाव धारि, अजोग 
अहारादिको त्यागै ज्यों अमेघ है | नाना तपमाहिं ताहि 
नितही लगाये रहें, आतमशकतिको प्रकाशत अवेध है। 
सोई शिवसुंद्री खयंवरीविधानमाहिं, मुनि वर होय बूंद 
'राधाबेघ” वेध है | १२९ ॥ 


( २८ ) 
एक वार ही अहार निश्चे मुनिराज करें, सोऊ पेट भरे 

नाहिं ऊनोदरकों गहें। जेसो कछू पावे तेसो अंगीकार करे 
बूंद, मिच्छाआचरनकरि ताहूको नियोग है ॥ दिनहीमें खात 
रस आस न धरात मधु, मांस आदि सरवथा त्यागत अजोग 
है। देहनेह त्यागि शुद्ध संजमके साधनकों, ऐसोई अहार 
शुद्ध साधुनिके जोग है ॥ १३० ॥ 

चापाइ । 
एके बार अहार बखाने । तासुहेत यह सुनो सयाने । 
मुनिपद्‌्की सहकारी काया। ताठु सुथित याते दरसाया ॥१३१॥ 
अरु जो बारवार मुनि खाई । तबहि प्रमाददशा वढि जाई । 
दरवभावहिंसा तब छागे | संजमशुद्ध ताहि तजि भांग ॥ १३२॥ 
सोऊ रागभाव तजि हछेइट । तव सो जोग अहार कहेई ॥ 
ताते बीतरागताधारी । ऐसे साथु गहेँ अविकारी ॥ १३३ ॥ 
जो भरि उदर करे मुनिभोजन। तो है शिथिल न सघे प्रयोजन ॥ 
जोगमाहि आलरूस उपजाबे । हिसा कारन सोउ कहावे ॥ १३०॥ ६ 
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$ सोई जोग जहार कहा है। संजमसाधन साध गहा है ॥१३७। 
जथालाभको हेत विचारों । आपु कराय जु करे अहारो ॥ 
5 तब मनवांछित भोजन करई इंद्रियराग अधिक उर घरई १३ 
| हिंसादोष लगे घुव ताके । संजममंग होहिं सब बाके || 
ताते जथालाभ आहारी । मुनिकहं जोग जानु निरघारी १३७ 
£ मिच्छाकरि जो असन बखाने । तहा अरंभ दोष नहिं जाने । 
! ताहमें अनुराग न घरई । सोई जोग जहार उचरई ॥ १३८॥ ४ 
दिनमें मलीभांति सब दरसत । दया पढे हिंसा नहिं परसत | 4 
|! रैनअसन सरवथा निषेधी | दिनमें जोग अहार अबेघी॥१३५९॥ !|क्‍ 
जो रसआस घरे मनमाही । तो अशुद्ध उर होय सदाही ॥ +£ 
४ अंतरसंजमभाव सु घाते। ताते रसइच्छा तजि खाते ॥१४०॥ ३; 
£$ मधमास अरु शहद्अपावन । इत्यादिक जे वस्तु घिनावन ॥ £ 
४ तिनको त्याग सरवथा होई । सोई परमपुनीत रसोई॥१४ १॥ # 
£ सकलदोष तजि जो उपजै है | सोई जोग अहार कहे है॥ ६ 
है वीतरागता तन सो धारी । गहे ताहि मुनिहंद्र विचारी॥१४श॥ [ 
३ (२९ ) 
| द्वमिला । 
$ जिन वालपने मुनि भार धरे, अथवा जिनको तन वृद्ध अती। 
अथवा तप उग्मते खेद जिन्हें, पुनि जो मुनिको कोड रोग हती॥ ५ 
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तब सो मुनि आतमशक्ति प्रमान, चरो चरिया निजजोग गती। ६ 


रो 
! गुनमूल नहीं जिमि घात लहे, सो यही जतिमारग जानु जती ॥ | 
! दोहा । ! 
$ अतिकठोर आचरन जहेँ, संजमरंग अभंग। ) 
|| सोई मग उतसग्गजुत, शुद्धसुभाव-तरंग || १०४ ॥ )|क्‍ 
$ ऐसी चरिया आदचरे, तेई मुनि पुनि मीत । 
४ कोमलमगर्मे पग धरे, देखि देहकी रीत ॥ १४५ ॥ ! 
६५ निज शुद्धातमतत्त्वकी, जिहि विधि जाने सिद्ध । £ 
४  सोई चरिया आचरे, अनेकांतके वृद्ध ॥ १०६ ॥ । 
|! अरु जे कोमछ आचरन, आचरही अनगार । !( 
रु तेऊ पुनि निज शकति रूखि, करहिं कठिन आचार ॥१४७॥ $ 
॥  संजमभंग न होय जिमि, रहे मूलगुन संग । | 
+ शुद्धातम्म थिति बढ़े, सोइ मग चलहि अमंग ॥१४०८॥ $ 
| कृठिनक्रिया उतसम्गेमग, कोमरूमग अपवाद । | 
$ दोनों मग पग घारही, सुमुनि सहितमरजाद || १४९॥ #$ 
![ जब जेसी तनकी दशा, देखहिं मुनि निरगंथ । | 
३. तब तैसी चरिया चरे, सहित मूलगुन पंथ | १५० ॥ 
! जो दोनों मगकेविषे, होय विरोधप्रकास । ॥ 
तो मुनिमारग नहिं चले, समुओ वुद्धिविठास॥ १५१ ॥ ; 
ज्यों दोनों पगसों चछत, मारग कटत अमान । | 
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त्यों दोनों मगर पग घरत, मिलत बूंद शिवथान || १५१॥ 
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; (३० ) | 
ऐ! मनहरण । ! 
$ नानामांति देशको सुभाव पहिचानि पुनि, शीतग्रीषमादि- £ 
| रिठ ताहकी परखिके ॥ तथा कालजनित सु खेदहको वेदि ॥ 


$ औ, उपासकी शकति बूंद ताहको निरखिके | येई भेद भली ई 
|! भांति जानकरि अहो मुनि, आहारविहार करो संजम सु 
£ रखिके । जामें कर्मबंध अल्प बँंघे ताही विधिसेती, आच- £ 


! रन करो अनेकात रस चखिके ॥| १५३ ॥ । 
&0 चोपाई । ६ 
ऐ। जे उतसग्गमागके घारी । ते देशरु कालादि निहारी ॥ |! 


वाल वृद्ध खेदित रुजमाहीं | मुनि कोमल आचरनकराहीं॥ १५४|) * 
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जाम संजम भंग न होई | करमग्रबंध बंधे रूघु सोई ॥ 
शकति लिये न मूलगुन घांतै । यहु मग तिनको उचित सदाते॥ 
॥ अरु जे अपवादिकमग ध्याता। सब विधि देशकालके ज्ञाता ॥ 
६ ते मुनि चारिहु दशार्मेझारी | होड सुजोग अहारविहारी १५६ 
|| संजमरंग भंग जहँ नाहीं । ताही विधि आचरहु तहोँ ही ॥ 
शकति न लोपि न मूलहु घातो | अल्पबंधकी क्रिया करातो ॥ 
दोहा । 
कोमल ही मगके विषे, जो इकंत बुधि धार । 
5  अनुदिन अनुरागी रहै, अरु यह करें विचार॥ १५८ ॥ 
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हर ग[ 

१९० प्रवचनसार । ; 
कपल 
! कोमलहू मग तो कही, जिन सिद्धांतमेझार । 2 
5 हम याही मग चलहिंगे, यामें कहा विगार ॥ १५९॥ | 
! तो वह हठग्राही पुरुष, संजमविमुख सदीव । ! 
)! शकति छोषि करनी करत, शिथिलाचारी जीव | १६० ॥ !क्‍ 
* ताको मुनिपद भंग है, अनेकांतच्युत सोय । हे 
+ बॉँधि करम विशेष सो, शुद्ध सिद्ध किमि होय ॥ १६१॥ | 
) | 
* अरु जे कठिनाचार ही, हठकरे सदा करात । 


कीमलछ मग पग धारतें, छघुता मानि लजात ॥ १६२ ॥ 
देशकालवपु देखिके, कर॒हिं नाहिं आचार । 
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)! अनेकांतसों विमुख सो, अपनो करत विगार | १६३ ॥ ४ 
5, वह अतिश्रमते दृह तजि, उपजे सुरपुर जाय । ५ 
| संजम अम्रत वमन करि, करम विशेष वंधाय ॥ १६४० ॥ क्‍ 
$ ताते करम बैँघे अरूप, सवे निजातम शुद्ध । ई 
!| सोई मग पग धारिवो, संजमसहित विशुद्ध ॥ १६७ ॥ | 
5 है सरवज्ञ जिनिंदको, अनेकांत मत मीत । ४ 
![ ताते दोनों पंथसों, हे मुनि राखो रीत ॥ १६६ ॥ । 
|. कहुँ कोमल कहूँ कठिन त्रत, कह-ुँ जुगजुत वरतंत । 
![ जुद्भधातम जिहि विधि सधे, वह सुनिमग सिद्धंत |[१६७। । 


संजमभंग वचायके, देश काल वषु देखि । 
कोमल कठिन क्रिया करो, करम न वैंये विशेखि [[१६८ 
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रे 

! अरु अस हठ मति राखियो, संजम रहे कि जाहि । | 
| हम इक दशा न छॉड़ि है, सो यह जिनमत नाहि ॥१६९॥ | 
$ जैसो जिनमत है सोई, कहो तुम्हें समुझाय । ई 
| जो मगर्भ पग धारि मुनि, पहुंचे शिवपुर जाय [| १७० ॥| |! 
$ कह अकेलो है यही, जो मारग अपवाद | ई 
!| कह अकेलो लसतु है, जो उतसगे अनाद || १७१ ॥ | 


कहुं उतसगेसमेत है, यहु मारग अपवाद । 
कहुं अपवादसमेत है, मगठतसग अवाद ॥ १७२ ॥| 
ज्यों संजमरच्छा वनत, त्यों ही करहिं मुनीश । 
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३७३३२: स<€+ शत 


| देशकालवपु देखिके, साधहिं शुद्ध सुईश ॥ १७३ ॥ ऐ। 
£  पूरव जे सुनिवर भये, ते निजदशानिहार । ई 
| दोनों मगकी भूमिमे, गमन किये सुविचार | १७४ ॥ । 
£ पीछे परमुतकिष्ट पद, ताहि ध्याय सुनिराय । 
| क्रियाकांडलै रहित है, झुद्धातम लव छाय ॥| १७५॥ ३ 
ई निज २५ जो ३ सामान्यवि बे 4 
३. लिज चैतन्यस्वरूप जो, है सामान्यविशेष । ई 
![ ताहीमें थिर होयके, भये शुद्ध सिद्धेथ ॥ १७६॥ | 
$ जो या विधिसों जोर मुनि, है सुरूपमें गुप्त । ः 
! सो निजज्ञानानंद रूहि, करे करमको छप्त ॥ १७७॥ 


यह जाचारसुविधि परम, पूरन भयो अमंद | 
मुनिमगको सो जयति जय, वंदत बूंद जिचिंद ॥१७८॥ 2 
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प्रवचनसार । 
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नणि 
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<€-+००४९२२5२. 
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अधिकारान्तमगल । 
मंगलदायक परमगुरु, श्रीसरवज्ञ जिनिंद । 
टंदावन वंदन करत, करो सदा आनंद ॥ १७९ ॥ 


इति श्रीमत्कुन्दकुन्दाचायेक्त परमागम श्रीप्रवचनसारजीकी दृद्धवन 
अग्नवाल काशीवासीकृत भाषाविषे आचारबिधिचारित्राधिकार नामा सा- 
तया अधिकार सपूरन भया। 
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ब्त्स््य 


मित्र पोष शुक्ल अष्टमी ८ मगलवार सं० १९०५ पाच काशीमध्ये 
निजहस्ते छिखित बृन्दावनेन खपरोपकाराय । इह्ा ताई सर्वगाथा ३३९ 
अर भापाके सर्वे छद्‌ ००६ नवसे छह सो जयवत होहु। शभीस्स्ठु 
मगलमस्तु ॥ ॥| ॥| ॥| 
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विज 45006 226 4 वन 
ई -- १९३ ६ 
र 
| 3४ नम पिद्धेस्य । | 
| अथाष्टम एकाग्ररूपमोक्षमार्गाधिकारः । ।'क्‍ 
4 मगलाचरण । दोहा। 
| सिद्धशिरोमनि सिद्धप्रद, वंदों सिद्ध महेश । | 
$ सो इत नित मंगल करो, मैटो विधन कलेश | १॥ * 
|| सम्यकद्रशन ज्ञान ब्रत, तीनों जन्न इकत्र । | 
$ सोई शिवमग नियतनय, है शुद्धातम तत्र ॥ २॥ १ 


तथा जिन्हें यह छाम हुव, ऐसे जे मुनिराज । 
तिनहकी शिवमग कहिय, धरमी घरम समाज || ३ ॥ 
ताउु परापतिके विषे, जिनआगमको ज्ञानि । 

अवशि चाहिये तासतै, अभ्यासो जिनवानि || ४ ॥ 


>5<6०२००२२-७8:-<62७« 
] +>>-४[२-< 89०९० 
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| (१) ई 
| मनहरण । । 
| 


सम्यकद्रश ज्ञान चारितकी एकताई, येही शुद्ध तीरथ ; 
| त्रिवेनी शिवमग हैं। ताकी एकताई मुनि पाई जब सुपर, 
$ पदारथकों भलीभोति जानत उमग है | ऐसो भेदज्ञान जिन- + 
| आगमहीसेती होत, संशयविमोह ठग छागे नाहिं छूग है। )( 
$ ताहीते जिनागम अभ्यास परघान कह्यो, जाकी अनेकात जोत : 
!( होत जगमग है ॥ ५ ॥ 

,. सरवज्ञभाषित सिद्धांत विनु वस्तुनिको, जथारथ निहचे : 
$ न होत सरवथा है। विना सवेदवेनिको मलीमॉति जाने कहो, 5 
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/ कैसे निज आतमाको जाने श्रुति मथा है । याहीते मुनिंदवृंद्‌ 
शब्दब्रह्मकी अभ्यासि, आपरूप जानि तार्म होहि थिर जथा 
| है ॥ तातै शिवमारगको मूल जिन आगम है, ताको पढ़ो छुनो 


म्रवचनसार । 


] 
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$ गुनो यही सार कथा है ॥ ६ ॥ रु 
दोहा । | 
जे जन जिनशासनविमुख, बहिरमुखी ते जीव । | 
डॉवाडोल मिथ्यातवश, भटकत रहत सदीव ॥ छ॥ *% 
करता बनत त्रिछोकके, कबहूँ भोगता होहि । ; 
इष्टानिष्ट विभावजुत, सुथिर न कबहूँ सोहि ॥ ८ ॥ | 
ज्यों समुद्रम पवनते, चहुँदेशि उठत तरंग | ; 
त्यों आकुल्तासों दुखित, छहे न समरसरंग ॥ ९ ॥ । 
जब अपनेको जानई, श्ञानानंद्सरूप । 5 
तब न कबहुँ परदरवको, करता बने अनूप ॥ १० ॥ | 
जो आतम निज ज्ञानकरि, छोकालोक समस्त । पा 
प्रगट पानकरि आपमें, सुथिर रहत परशस्त ॥ ११॥ ॥ 
ऐसो जो भगवान यह, चिदानंद निरह्वंद । 
सो जिनशासनंते रूखहिं, महामुनिनिके बूंद ॥ १२॥ | 
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तब ताको सरधान अरु, ज्ञान जथारथ धार | 
ताहीमें थिर होयके, पांचे पद अविकार ॥ १३ ॥ 
ताते जिनआगम बड़ो, उपकारी पहिचान । 

ताको बूंद पढ़ी सुनो, यह उपदेश प्रधान ॥ १४ ॥ 
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कविवरबृन्दावनविरचित-- १९७ | 


ई 
(२) ! 


| मत्तगयन्द ॥ 
/ जो मुनिको नहिं आगमज्ञान, सो तो निज ओ परको नहिं जाने। 
, आपु तथा परको न लखे तब, क्यों करि कम कुछाचल भाने॥ 
[ जासु उदे जगजालविषे, चिरकारू विहार भयो भरमाने । 
; ताते पढ़ो मुनि श्रीजिनआगम, तो खुखसो पहुंचो शिवथाने १५ 
| कवित्त छन्द्‌ । 
! जिनआगमसों दरव माव नो,-करमनिकी हो है तहकीक | 
|! तब निजभेदज्ञानवरुकरिके, चूरै करम लहे शिव ठीक ॥ 
)! तिस आगमते विमुख होयकै, चहे जो शिवसुख लहों अधीक | 


३ सो अजान विनु तत्त्वज्ञान नित, पीठत मूढ सांपकी लीक? 8॥ 
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ई 
|| आगमशज्ञानरहित नित जो सुनि, कायकलेश करें तिरकाछ । 7 
$ ताको सुपरभेद नहिं सूझत, आगम तीजा नयन विज्ञाल || | 
| तब तहें भेदज्ञान विनु कैसे, चले शुद्ध शिवमारग चाल | ॥ 
| सो विपरीत रीतकी घारक, गावत तान ताल विन्नु ख्याल १७ | 
दोहा । 

॥ ज्यों ज्यों मिथ्यामग चले, त्यों त्यों बंधे सोय | ई 

७३ 9० + ७.३ ७6 रत, 
|| ज्यों ज्यों भींजे कामरी, त्यों तयों भारी होय ॥ १८॥ | 
( हे 
| सोरठा । || 
$_ आगमचक्षू साध, अक्षचक्ष जगजीव सब । 4 


4 
चयन 
हा 


हि १ तीसरा नेत्र | ६ मुनियोंक्ते नेत्र शाख्र ही हैं। ३ उसारी जी- ; 
वोंके नेत्र इन्द्रिया हैं। 
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प्रवचनसार । 


+4+॥ 83५७ नल 
ज] 
नर 
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देव ओवषैदग लाध, सिद्ध स्वेचक्षू विमठ ॥ १९ ॥ 
ताते यह उर आनि, अनेकांत जाकी घुजा। 

सो आगम पहिचानि, पढ़ो सुनो भवि बूंद नित ॥ २०॥ 
आगम ही है नेन, शिवसुखइच्छुक मुनिनिके । 


६ १२२६ 
88500 ब्म्ज्ेड 
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| यों भाषी जिनवेन, खपरभेदविज्ञानप्रद || २१ ॥ | 

' (४) ; 

| माधवी । [ | 
जिनआगमम सब दवेनिको, गुनपर्जेविभेद भठी विधि साथा । 


३०2<६-४० 


तिस आगमहीते महामुनि देखकै, जाने जथारथ अथे अगाधा ॥ /६ 


४७५०३४-2:-०)४: 


£ तब भेदविज्ञान सुनेन प्रमान, निजातम बूंद लहे निरबाधा। £ 
|| अपने पदमें थिर होकरिके, अरिको हरिके सु वरे शिवराघा ॥२२॥ | 
ई जिनवानीमहिमा-मनहरण । ५ 


| एक एक दरबेमें अनंतनंत गुन पर, नित्यानित्य रूच्छनसों 
/ जुदे जुदे धम है। ताको जिनवानी ही अबाघरूप सिद्ध 
॥ करे, हरे महा मोहतम अंतरको भर्म है ॥ ताहीकी सहायते 
सु भेदज्ञाननेन खोलि, जाने महाम॒नि शुद्ध आतमको मम है । 
सोई जगदंवको जलंव करे वृंदावन, त्यागिके विलंब सदा देत 
पमे शर्म है ॥ २३ ॥ 
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प्रथम जिनागम अभ्यासकरि यहां जाके, सम्यकदरण £ 

१ देवोंके अवधिज्ञानस्पी नेत्र हैं। ३ प्िद्ध भगवान सर्वचक्ष £ 

ई अथात्‌ सबको देखनेवाले है । ३ अवलम्वन---आसरा । रु 
#नेट्- 
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कविवरवृन्दावनविरचित- १९७ 


०4 ३4१9 >>]: 


ध्ट्स्् 


) सरधान नाहिं भयो है | ताके दोऊ भातिको न संजम विराजै 
$ कह, ऐसे जिनभाषित सुवेद वरनयो है ॥ संजम सुभावसों 


६-२४ ३ 


/( रहित जब भयो तब, निहचे असंजमीकी दशा परिनयो है। ( 
$ कैसे तव ताको मुनिपद सोहे बंदावन, सांची गेल छांड़िके 
| सो कांची गेल लयो है ॥ २४ ॥ | 
ई दोहा । रे 
( प्रथम जो आगमज्ञानतै, रहित होय सरधान । | 
६ भेदज्ञान बिनु किमि करे, सो निजपर पहिचान ॥ २५ ॥ # 
तब कपायसंमिलित जो, मोहराग परिनाम । [ 
£ ताके वश होकै धरो, विषयकपाय मुदाम ॥ २६ ॥ ई 
|! इद्रीविषयनिकेविषे, सो परिवरत कराय । ( 
£ छउहों कायके जीवको, बाघक तब ठहराय ॥ २७ || 
| खेच्छाचारी जीव वह, ताको मुनिपद केम । | 
|] स्वेत्यागको है जहा, मुनिपद्वीमें नेम ॥ २८ ॥ *$ 
( तैसे ही पुनि तासुके, निरविकलप समभाव | | 
$ परमातम निज ज्ञानघन, सोऊ नाहिं छखाव | २९ ||: 
)( पा प् )( 
अर जे ज्ञेयपदार्थके, हैं समूह जगमाहिं | | 
$ तामे ज्ञान सुछंद तस॒, वरतत सदा रह्ाहिं ॥ ३० ॥ 

| याहीते निजरूपमें, होय नहीं एकत्र । 


२4००० के->7६६००७ 


कि त, 
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प्रि४3-१०+०++->; 


ज्ञान वृत्ते चंचल रहे, परसे सुधिर न तत्र | ३१ ॥ 


कट 


हर 


१ रासा--मार्य । २ प्रतत्ति । ३ चारित्र । 
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| देव ओषदग लाघ, सिद्ध सर्वेचक्षू विमल ॥ १९ ॥ | 
5 ताते यह उर जआानि, अनेकांत जाकी घुजा। २ 
! सो आगम पहिचानि, पढ़ो सुनो मवि बूंद नित ॥ २०॥ | 
$ आगमगम ही है नेन, शिवसुखइच्छुक मुनिनिके । । 
। यों भाषी जिनवेन, खपरभेद्विज्ञानप्द ॥ २१ ॥ | 
ु (४) 
न्‍( माधघवी । | 


$ जिनआगमर्म सब दवेनिको, गुनपजविभेद भली विधि साथा। : 
न्‍ तिस आगमहीते महामुनि देखकै, जाने जथारथ अथे अगाधा | ( 
£ तब भेदविज्ञान सुनैन प्रमान, निजातम बूंद रहें निरबाधा। £ 
| अपने पदमें थिर होकरिके, जरिको हरिके सु वरे शिवराधा ॥२२॥ | 
पि जिनवानीमहिमा-मनहरण । 
५. एक एक दवेमें अनंतनंत गुन पज, नित्यानित्य रूच्छनसों # 


| जुदे जुदे धरम है। ताको जिनवानी ही अबाघरूप सिद्ध £ 


| करे, हरे महा मोहतम अंतरको भर्म है ॥ ताहीकी सहायते / 
/ सु भेदज्ञाननैन खोलि, जाने महामुनि शुद्ध आतमको मम है । १ 
£ सोई जगदंबको जैलंब करे बृंदावन, त्यागिके विलंब सदा देत : 
५ पसे शर्म है ॥ २३॥ 
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प्रथण जिनागम अभ्यासकरि यहां जाके, सम्यकदरश १ 


9 देवोंके अवधिज्ञानहुपी नेत्र है। ३ सिद्ध भगवान सर्वचक्ष 
4, अथोत्‌ सबको देखनेवाले है। ३ भवलम्बन--आसरा । हे 
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ः कविवरबृन्दावनविरचित- १९७ 
कि न सम मी पित हट ली 3 हक कफ कल अल तल मत जम मम आन के 222 कल. जज न जो 
[ सरघान नाएि भयो है । ताऊ़े ठोऊ भातिकी न सजम विराजे 


कहू. ऐसे जिनभाषित सुवेद वरनयो है ॥ संजम सुभावसों 
रहित जब भयो तब, निहचे असंजमीकी ठणा परिनयों है । 
केसे तब ताको मुनिपद सोहे बृंदावन, सांची गछ छांडिके 
सो कांची गल लगा है ॥ २४ ॥ 
दोश । 

प्रथम जो आगमन्नानते, रहित होय सरधान | 

भेदज्ञान विनु किमि करें, सो निजपर पहिचान | २५ ॥ 

तब कपायसमिलित जो, मोहराग परिनाम । 


की ७- पक». 
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। के धरी 
| ताक़े वग् होके धरी, विषयकपाय मुदाम ॥ २६॥ ४ 
) दंद्वीविषयनिकेविंप, सो परिवरत कराय । | 
£ उहों कायके जीवको, वाघक तव ठहराय ॥ २७ ॥ 
'। बु 

| खेच्छाचारी जीव वह, ताको मुनिपद केम । ॥ 
] स्वत्यागको है जहा, मुनिपदवीम नेम || २८ ॥ ई 
| तैसे ही एनि तामुके, निरविकलप समसाव | ![ 
$ परमातम निज ज्ञानधन, सोऊ नाहिं छखाव ॥ २९॥  «& 
ह जे जमा, हे ही 
)| अर जे ज्ञेयपदार्थके, है समूह जगमाहिं | )[ 
$  तामें ज्ञान सुछंद तसु, वरतत सदा रहाहिं ॥ ३०॥ ६ 
| याहीतें निजरूपमें, होय नहीं एकत्र ! [ 
| ज्ञान वृर्त चंचल रहे, परसे सुथिर न तत्र || ३१॥  ४£ 
काूननत।हििभ।ए पएपभप्पप::भपभ+7पभपण-ा 
| १ रासा--मार्ग ) २ प्ररतत्ति । ३ चारित्र । ई 
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१९८ अवचनसार | 


! आगमज्ञान स॒ पुव्व जहँ, होय नहीं सरधान । 
$ तहां न संजम संभवे, यह अवाध परमान ॥ ३२ ॥ 
। जाके संजम होय नहिं, तव मुनिपद्‌ किमि होय । 
5५ शिवमग दूजो नाम जखु, देखो घटमें टोये || ३३ ॥ 
| ताते आगमज्ञान अरु, तत्त्वारथसरधान | 
; संजम भाव इकत्र जब, तबहिं मोखमग जान | ३४ ॥ 
| माधघवी । 
$ जिन आगममें नित सात सुभंगकी, हंद्र अभंग घुजा फहरावै । 
। जिसको लखिके मुनि भेदविज्ञानि, सुसंजमसंजुत मोच्छ सिधावे । 
तिहिको तजिके जो सुछंदमती, अति खेद करे हठसों बहु घावे । 

|! वह ल्याग्रिके सीखसुधारसको, नित ओसके बूंदसों प्यास 
बुझावे ॥ १५ ॥ 

(६) 

सनहरण । 

आगम ही जाने कहो कहा सिद्धि होत जो न, आपापर 

माँहि सरधान शुद्ध आय है। तथा सरधान हूँ पदारथर्मे 
आयी तो, असंजमदणशासों कहो कैसे मोख पाय है | याहीते 
जिनागमते सुपरपदारथको, सत्यारथ जानि सरघान दिढ़ छाय 
है। फेरि शुद्ध संजमसुभावमें सुथिर होय, सोई चिदानंद 
बूंद, मोक्षको सिधाय है || ३६ ॥ 


। १ खोजके । 
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तत्त्वनिर्मे रुचि परतीति जो न आइ तो घा, कहा सिद्ध |! 
होत कीन्हें आगम पठापटी । तथा परतीति प्रीति तत्त्वहम 
थाई पे न, त्यागे रागदोप तौ तो होत है गठागठी | तय 
मोखसुख बूंद पाय है कदापि नाहिं, तांप तीनों शुद्ध गहु । 
छाडिके हठाहटी । जो तू इन तीन बिंन मोखसुख चाहै तो ) 
तो, मृत न कपास करे कोरीसों लठालठी ॥ ३७॥ 
(७) 
आपने सुरूपफ़ो न ज्ञान सरधान जाके, ऐसो जो अज्नानी- 
ताकी दा दरसांवे दे । जितने करमको सो विवहार धम 
करि, भत वा सहख्र कोटि जन्ममें खिपावै है ॥ तिते कर्मको 
सु आपरूपमें सुलीन होय, ज्ञानी एक स्वासमात्र कालमें ![ 
जलांबे है | ऐसो परधान शुद्ध आतमीकज्ञान जानि, वृंदावन | 
ताके हेत उद्यमी रहावे है।॥ ३८ ॥ 
जाके शुद्ध सहज सुरूपको न ज्ञान भयो, ओर वह आग- 
मकीो अच्छर रठ्तु है। ताके अनुसार सो पदारथको जाने 
सरधाने ओ ममत्त लिये क्रियाकों अठतु है ॥ तहां पुष्च 
खिरे नित नूतन करम बे, गोरखकों धधा नटबाजीसी 
नटतु है । आगेको बटत जात पाछे बछरू चबात, जेसे 
दृगहीन नर जेबेरी वटतु है ॥ ३९ ॥ 
जाने निजआतमाको जान्यो भेदज्ञानकरि, इतनो ही 
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2 आममज्जान सु पुव्ब जहँ, होय नहीं सरधान । ! 
$ तहां न संजम संभवे, यह अवाध परमान ॥ १२५॥ 
न्‍[ जाके संजम होय नहिं, तव मुनिपद्‌ किमि होय । | 
शिवमग दूजो नाम जसु, देखो घटमें टोय ॥ ११॥ | 
तातें आगमज्ञान अरु, तत्त्वारथसरधान । 

सजम भाव इकत्र जब, तबहिं मोखमग जान | ३४ ॥ 
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! 
माववी । // 
$ जिन आममर्मे नित सात सुभंगकी, हंदू अभंग घुजा फहरावे। # 
५ जिसको लखिके मुनि भेद्विज्ञानि, सुसंजमसंजुत मोच्छ सिधावे । ।' 
तिहिको तजिके जो सुछंदमती, अति खेद करे हठसों बहु घावे । 
वह त्यागिके सीखस॒ुधारसको, नित ओसके बूंदसों प्यास | 
ब॒ुशाव ॥ ३७ ॥ । 

५ 

(६) | 

मनहरण । ई 

आगम ही जाने कहो कहा सिद्धि होत जो न, आपापर- | 
माँहिं सरधान शुद्ध आय है। तथा सरधान हूं पदारथर्मे 
आयी तो, असंजमदशासों कहो कैसे मोख पाय है ॥ याहीते !|क्‍ 
जिनागमते सुपरपदारथको, सत्यारथ जानि सरधान दिढ़ छाय | 
| | है। फेरि शुद्ध संजमसुभावमें सुथिर होय, सोई चिदानंद | 

| 

; बूंद, मोक्षकों सिधाय है ॥ ३६॥ 


जी खोजके । 
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चल से 


यम 
| तत्त्वनिमे रुचि परतीति जो न आई तो थौ, कहा सिद्ध ) 
5 होत कीन्हें आगम पठापठी । तथा परतीति प्रीति तत्त्वहमें ६ 
| आई पे न, त्यांगे रागदोष तो तो होत है गठागठी ॥ तब 
ई मोखसुख बूंद पाय है कदापि नाहिं, तातै तीनों शुद्ध गहु ६ 
| छांड़िके हठाहठी । जो तू इन तीन विन मोखसुख चाहे तो | 
|' तो, सृत न कपास करे कोरीसों छठालठी ॥ ३७॥ ६ 
/ (७) ५ 
$ आपने सुरूपको न ज्ञान सरधान जाके, ऐसो जो अज्ञानी- ः' 
| ताकी दशा दरसावे है । जितने करमको सो विवहार धम- 7 
$ करे, शत वा सहख्र कोटि जन्ममें खिपाबै है ॥ तिते कर्मको ५ 
| सु आपरूपमें सुलीन होय, ज्ञानी एक स्वासमात्र कालमें | 

जलवे है । ऐसो परधान शुद्ध आतमीकज्ञान जानि, इंदावन ई 
| ताके हेत उद्यमी रहावै है॥ ३८ ॥ 
जाके शुद्ध सहज सुरूपको न ज्ञान भयो, और वह आग- : 
| मको अच्छर रटतु है। ताके अनुसार सो पदारथको जाने, | 
सरधाने औ ममत्त लिये क्रियाकों अटतु है॥ तहा पुष्व : 
खिरे नित नूतन करम वंबै, गोरखको धंधा नटवाजीसी )| 
नटतु है । आगेको बटत जात पाछे बछ॑रू चबात, जैसे ! 
टरगहीन नर जेबरी वटतु है ॥ ३९ ॥ 

जाने निजआतमाको जान्यो भेदज्ञानकरि, इतनो ही 
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१ बछडा । २ अधा। ३६ रस्सी भाजता है । 
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आप अटल 
| आगमको सार अंश चंगा है । ताको सरधान कौनों प्रीतिसों / 
* प्रतीति भीनों, ताहीके विभेषमें अमंग रंग रंगा है ॥ वाहीमे + 
!]्‌ त्रिजोगको निरोधिके सुथिर होय, ते सेक्रमैनिकों क्षपत / 

प्रसंगा है। आपुद्दीम ऐसे तीनों साथे बंद सिद्धि होत, जैसे ई 


[ मन चंगा तो कठोतीमाहिं गंगा है ॥ ४० ॥ ॥ 
४ (८) ह/ 
! साधवी । | ु 


! जिसके तनआदिविषें ममता, वरते परमानुहुके परमानी | | 
[ 
४ 


। तिसको न मिले शिव शुद्धदशा, किन हो सब आगमको वह ज्ञानी * 
|| अनुराग कलंक अलूंकित तासु, चिदंक छसे हमने यह जानी। ॥| 
£ जिमि छोकविषे कहनावत है,यह ताँत बजी तब राग पिछानी॥ ; 
| दोहा । | 
ज्यों करमाहिं बिमल फटिक, देख परत सब शुद्ध । 


कम # 
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| त्यों मुनि आगमतें छखहिं, सकल तत्त्व अविरुद्ध ॥ ४२॥ | 
५ हर है 
६ तु ज्ञाता चि6द्रूपको, जानि करें सरधान । ४ 
| अरु आचार हु करत सो, जतिपथरीतिप्रमान ॥ 9३ ॥ ( 
$ . ऐसे आगमज्ञान अरु, तत्त्वारथसरधान । $ 
! संजम भाव इकत्रता, यह रतनत्रयवान ॥ ४४ ॥ ( 
$ सो सूच्छिम हू राग जो, घरे तनादिकमाहिं । । 

ह/ 

१८ 


तिते कलुंकहिते सु तो, शिवपद पांवे नाहिं॥ 9५ ॥ 
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 तातै आगमज्ञानजुत, निरविक्रलप सु समाधि । ! 
डर #<2 | _ बच €- रे घर 
३ वीतरागतासहित है, तब सब मिटे उपाधि || ४६॥ |! 
सोरठा । / 
| जाके होय न ज्ञान, चिदानंद चिद्गूपको । ) 
श  सोई जीव अयान, ममता धरे तनादिम || ४७ ॥ | 
! सो न रहें निरवान, मोह गंस तसु हंसपर । | 
$ गैस्यौ गुप्त ही आन, भेदज्ञान विनु नहि छखत ॥ ४८॥ * 
| ततै हे बुधिवान, लेहु खरूप निहार निज । |! 
4 चिह्विलास अमलान, ताममे थिर हो सिद्ध हो ॥ ४९ ॥| | 
ट 

। (९) | 
4 स्वेया-मात्रिक । 4 


जाके पचसमिति सित सोमत, तीन गरुपत उर लूसत उदार | 
पर्चिद्रेनिको जो संवर करि, जीते सकर कपायविकार ॥ 
सम्यकद॒शे ज्ञान संपूरन, जाके हिये हंद दुतिधार । 
शुद्ध संजमी ताहि कहे जिन, सो मुनि वरे विमल शिवनार५० 
( ९० ) 
छप्पय ॥ 
जो जाने समतुल्य, शक्र अरु बंधुवग निजु । 
सुखदुखको सम जानि, गहे समता सुभाव हि जु ॥ 
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ह १ गासी-फासी । २ आत्मापर। ३ चुभा है। 
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! 

/ थरुति निंदा पुनि छोह कनक, दोनों सम जाने | | 
$ जीवन मरन समान मानि, आकुलदरू भाने ॥ ई 
! सोई मुनि बूंद प्रधान है, समतालच्छनको धरे । | 
| निज साम्यभावमें होय थिर, शुद्ध सिद्ध शिव तिय वरे || ५१॥ | 
(११) ह 


दर 


मत्तगयन्द्‌ । * रे 

जो जन सम्यकदशन ज्ञान, चरित्र विशुद्ध सुभाविकमाही | | ड़ 
५ एकहि वार भरी विधिसों, करि उद्यम वत्तंतु है तिहि ठाही ॥ | 
| सो निज आतममे. लूवलीन, इकाग्रदशाम्ेँ प्रापति आही। ॥| 


4७४०-३>०5७-३ 


है तिनको परिपूरनरूप, मुनीश्वरको पद संशय नाहीं | ५२॥ ( 


रु । 
| दोहा । ॥ 
$ ज्ञेयरु ज्ञायक तत्त्वको, जहां शुद्ध सरघान। ई 
| सोह सम्यकदरश है, दृूषनरहित प्रमान॥ ५३ ॥' | ह 
$  ताहि जथावत जानिबो, सो है सम्यकज्ञान । 
| द्रशज्ञानमें सुथिरता, सो चारित्र म्रधान॥ ५४ ॥ | 
३ येईं तीनों भाव हैं, भावक आतम तास | ; 


आपहि आपु सुभावकों, भावे थिर सुखरास॥ ८५० ॥ | 
इन भावनिके बढ़नकी, जहँ लगु हद्द प्रमान। 
तहूँ छूगु बढ़हिं परस्पर, सुगुनसहित गुनवान ॥ ५६ ॥ | 
ये तिहुँ भाव सु अंग हैं, अंगी आतम तास । । 
अंगी अंग सु एकता, सदा सधत सुखरास ॥ ५७॥  $ 
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5 आज 2 8 आम हज मम कर मर तट 
| इमि एकता सुभाव जो, प्रनयो आतम आप | | 
5 सोई संजम भाव है, आप रूपमें व्याप ॥ ५८ ॥ 
| सो जद्दिप तिहुँ भेदकरि, है अनेक परकार । | 
$ तदप एक खरूप है, निरविकठप नयद्वार ॥ ५९॥ $ 
| जैसे एकपना त्रिविधि, मधुर आमलौ तीत । | 


सुरस खाद तब मिलूत जब, निरविकरूप रसप्रीत ॥६०॥ 
तैसे सो संजम जद॒पि, रतनत्रयते भेद । 

तद॒पि सुभाविक एकरस, एके गहे अखेद ॥ ६१ ॥ 
परद्रवनिसों मिन्न नित, प्रगट एक निजरूप । 
ताहि सु मुनिपद्‌ कह हुआ, शिवमग कहो अनूप ॥६२॥ £ 
सो शिवमगको तीन विधि, परजैनयके द्वार । 
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$  भापतु हैं विवह्दरकरि, जाको भेद्‌ अपार ॥ ६१॥ 4६ 
४ अरु एकतासरूप जो, शिवमग वरनन कीन । । 
| दरवार्थिकनय द्वारत, सो निहनै रसलीन | 
| दरवाधिकतय द्वाते, से निह्‌ रसलीन ॥ ६४ ॥ 

|] जेते भेदविकल्प है, सो सब हैं विवहार। 


4०१ #>> 


अरु जो एक अभेदरस, सो निहचे निरधार ॥ ६५ || 
ऐसो शिवमग जानिके, निज आतमहितहेत । 
है भवि बूंद करो गहन, जो जवाघ सुख देत ॥ ६६ ॥ 
(१२) 
छप्पय ॥ 
जिस मुनिक्के नहिं, सुपरभेदविज्ञान विराजे । 
जज्ञानी तसु नाम, कही जिनवर महाराने ॥ 
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सो परदवेहिं पाय, राग विद्वेष मोह धरि। 

विविध करमको बंध, करत अपनो विकारकरि | 
निज चिदानंदके ज्ञान विनु, शुद्ध सिद्धपद नहि ठरत। 
सो पाटकीटके न्‍्यायवत, नित नूतन बंधन वटत || ६७ || 

( १३) 
स्वेया-मान्निक । 
जो मुनि आतमज्ञान हूंद जुत, सो पर दरवनिके जे थंम । 
तिनमें मोहित होत न कबहूँ, करत न राग न दोष अरंग ॥ 
सो निजरूपमाहिं निहचे थिर, है इकाग्र संजमजुत संम । 
सोई विविध करम छय करिके, देहि मोखमग सनमुख बंम९८ 
दोहा। 
इहि प्रकार निरधार करि, भषि शिवमग पमे । 
शुद्धपयोगमयी सुम॒नि, गहेँ छहै शिवशमे ॥ ६९ ॥ 
कवित्त-मांत्रिक । 

जाके हिये मोहमिथ्यामत, हे भवि पूर रह्यो भरपूर । 
| कैसहुके न तजै हठ सो सठ, ज्यों महि गहे गोह पय भूर ॥ 
 $ जो कहे सत्य सुने तउ उरमें, घरे न सरघा अतिहि करूर 
| ताक़ो यह उपदेश अफल जिमि, कूकरके मुखमाहिं कपूर ७० 
२ तातें अब इस कथन मथनको, सुनी सार भवि घरि उपयोग | 
$ सम्यक दरशन ज्ञानचरितमे, सुथिर होहु जुत शुद्धपयोग । 
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/ 
| यही सुमुनिपद हंद अनूपम, यातैं कटे करमके रोग । 


ताकों गहो मिल्‍यो यह ओऔसर, जेसे नदी नाव संजोग ७१॥ 
अधिकारान्तमगल-दोहा 
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२६ पक 


॥२५७०>मप_-ए 
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हा 


! 
| 
/ पूरन भयो सुखद परम, शिवमग शुद्धसरूप । 

बंदों श्रीजिनदेवको, जो रृहि कही अनूप ॥ ७२ ॥ 
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| इतिर्श्न परमागम श्रीप्रवचनसारजीकी द्वदावन ([ 
र 2 

ई अग्रवाल काशीवासीकृतभाषाविंप एकाग्ररूप मोक्षमार्कका खरूप कथन नि 
; ऐसा आठवों अविकार पूरा भया । पोप छुद्ध पूरनमासी सोमवार सवत्‌ ॒ 
' १९०५। | 
ई है [ ् 4 
३ इहा ताएई सर्व गाथा २४५ अरु भाषाके छद नवस अठहृत्तर ९७८ । रू 
)( सो जयवत होहु । मगलमस्तु । श्रीरस्तु । | 
ई ; 
रे हु 


दिया लक 
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| ( 


| ओं नमः सिद्धेभ्यः । ई 
| अथ नवस: शुभोपयोगरूपसुनिपदाधिकारः। ! 
ई मगलाचरण-दोहा । | 
१ 


श्रीजिनवानी सुगुरु पद, वंदों शीस नवाय । 
सकल विधन जाते मिंटे, मविक हंद सुखदाय ॥ १॥ 
७» अब वरनत शुभमभावजुत, स॒ुनि पदवीकी रीति । 

श्रुति मथि गुरु संछेपते, करो सुभवि परतीति ॥ २ ॥ 


(५१) 
दो विधिके मुनि होहिं इमि, कही जिनागममाहिं । 
एक शुद्धउपयोगजुत, हक शुभभगर्म जाहिं ॥ ३ ॥ 
जे सुविशुद्धुपयोगजुत, सदा निराखव तेह | 
बाकी आखबसहित है, शुभ उपयोगी जेह ॥ 9 ॥ 
द्रमिला । 
जिनमारमर्म मुनि दोय प्रकार, दिगंबररूप विराजत है। 
इक शुद्धपयोग विशुद्ध धरे, जिनतें करमासखव भाजत है ॥ 
दुतिये शुभ भाव दशा सु घरैं, तिनके करमास्रव छाजत है। 
यह भाविक भेद सनातनतै, जिनआगम या विधि गाजत है ॥ 
सबही परदवेनिसों ममता, तजिके मुनिक्रो त्रत घीर घरे । 
चित चंचल अंशकषाय उदे, नहिं आतम शुद्ध प्रकाश करे ॥ 
मुनि झुद्धपयोगिनिके ढिगमें, पुनि जे वरते अनुराग भरें । ० 
को अब ते मुनि है कि नही, इमि पूछत शिष्य विनीत वरे॥ ! 
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| दोहा । | 


न्लेट्र 


याको उत्तर प्रथमही, गंथारभतमाहि | 
कृहिं आये हम है भविक, पुनि समुझो इहि ठाहिं ॥ ७॥ 
माधवी । 
निज धमेसरूप जबे प्रनवे, यह आतम आप अध्यातम ध्याता। 
तब झुद्धुपयोगद्शा गहिके, सो लहें निरवान सुखाम्॒त ख्याता ॥| 
अरु होत जहा शुभरूपपयोग, तहा सुरगादि विभो मिलि जाता। 
यह आपूुहि है अपने परिनामनिको, फल भोगनिहार विधाता ॥| 
दोहा । 
शुभपयोगसों ओर पुनि, झुद्धातम निजधमे । 
तिनसों एक अरथविषे, है समवाय सुपम ॥ ९ ॥ 
एकातमहीके विष, दोनों भाव रहाहिं। 
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; 
! ताते दोनों भावकी, धरम कही श्रुतिमाहिं॥ १० ॥ ![ 
५ ३ 
| याही नयते हे भविक, शुभ उपयोगी साथ | | 
कप शा भ+ ओ “| 
; तेऊ मुनि हैं पे तिन्ह, आलव कम उपाध॥ ११॥ ८“ 
५४ शुद्भपयोगीके नहीं, करमाखवको लेश। | 
४ ते सब कमे विनाशिके, होहिं श॒द्ध सिद्धेश ॥ १२ ॥ $ 
3 महक यम िधाप तो आना रे 
रा १ यह पहटे अध्यायदी ग्यारहर्वी गापादा अनुवाद ८, जो पि- ऐ[ 
+ परे अध्याव मे छप चुरा हद (एए २० में) अन्तर इतना £ झि, ' 
५, पटा एन्द' मत्तगयन्द था, यहां प्रसेज् चरणन दो दो लघु (निज, गो 
रे ठव, अड, यद्द ) टाउपर साधदी यना दिया £ू । ई 


पक 
#%क 


5० अप 0 कक 25 अपन अड 


जला 
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२०८ प्रवचनसार । $ 
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२ 
(२) 
३ रूपसचेया । रु 
( जो मुनिके उर अंतरमाही, यह परनति वरते सुनि भव्ब । ( 

अरहंतादि पेचगुरुपदर्म, भगत उमंग रंग रसतव्ब ॥ रु 
[ तथा परम आगम उपदेशक, तिनसों वच्छलता विनु गव्व। | 
$ सो शुभरूप कहावत चरियी, यों वरनी जिनगनघर पव्व ॥ # 
| छप्पय । हि न 
४ जो परिगह परिहार, सुमननिमुद्राकों धारे । 
५ मे कपायके अंश, तासुके उदय छगारै ॥ 

ताते शुद्धस्वरूपमाहि, थिरता नहिं पांव । 

तब पन शुद्धखरूप, सुगुरुसों प्रीति बढावे । 
अरु जे शुद्धातमधरमके, उपदेशक तिनमें हरखि । 
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। वर भक्ति सु सेवा प्रीतिजुत, बरततु है मुनिमग परखि ॥ १ ४॥ | 
] सोरठा । ई > 
तिस मुनिके यह जानु, इतनहिं राग छु अंशकरि। | 
$ पर दरवनिम मानु, है मदृत्ति निहचेपने || १७॥ 
| सो शुद्धातमरूप, ताकी थिरतासों चलित । ह | 
$ यों भाषी जिनभूप, वह शुभभावचरित्रधर ॥ १६ ॥ ; 
| पंच परमगुरुमाि, भगत सु सेवा प्रीति जहेँ । ! 
; सो शुभमग कहलूाहिं, शुम उपयोगिनिके चिहन॥ १७॥ : 
ह १ भव्य । ३ चत्सछत्ता। 3ेग ४ चर्या-इत्ति। 
मा पक 
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: कविवरबृन्दावनविरचित- २०९ ; 
' ऑ॑[,॑ 52 "०४ 
! (३) ; 
ई सनहरण ॥  जु 
| महामुनिराजनिकी वानीसेती थ्रुति करे, कायासेती नुति ' 


७ 
द् 
ट्य 


करे महामोद भरी है । आवत विलोकि उठि खड़े होहि विने 
धारि, चाले तब पीछे चले शिषप्यभाव धरी है ॥ तिनके 
शरीरमाहिं खेद काहू भौंति देखे, ताको दूर करै जथाजोग 
विसतरी है। सराग चरित्रकी अवस्थामाहिं मुनिनिको, येती 
क्रिया करिवो निषेध नाहिं करी है ॥ १८ ॥ 
दोहा । 
शुभ उपयोगी साधुको, ऐसो वरतन जोग । 
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| जुर्भुपयोगी सुम॒नि प्रति, जहँ आतमनिधिभोग ॥ १९ ॥ | 
ई जो श्रीमहामुनीणके, कहूँ उपसगेवशाय । : 
|| खेद होय तो सुथिर-हित, वैयाइति कराय ॥ २०॥  ॥| 
जाते खेद मिट्े बहुरि, सुथिर होय परिनाम | ई 
|| तब झुद्धातम तत्त्वको, ध्यांव मुनि अभिराम ॥ २१५॥ 
£ शुद्धातमके छाभते, रहित जु मिथ्यातीय | | 
|| ताकी सेवादिक सकल, यहां निषेध करीय ॥ २२॥ | 
ई (४) 
|| भमतगवनन्‍नर । | 
| सम्यकदणन ज्ञान दक्षा, उपदेश करें भविको मवतारी |. ! 
) भिष्य गंएऐ पुनि पोष्िं ताहि, भी विधिसों घरमासृतघारी ॥ ३ 

| 


८&ज्ज्च्च्ण् प्सिा। जम _(ा१०७+७००००-०::२ की क> अप कर. ० सना 5 पा 


5५४ 


€-+४४७०२:::८६६-४०७ नरे227274<६-४०० 83>:::<6#«-«“*_३2-<#श्मख ब्लेड रक्त +32-5::46६-4र४« का 
शक 


हा 
$ २१० प्रवचनसार । 


पा 
4 


७-5० मकगट 
£ अं आप पल 


40 ५०३३२०००२०-०३-०४-्य२>+ल आल 4 पपप >> 3८29 २८+2०२०२०२०-६ 
| श्रीजिनदेवके पूजनकों, उपदेश करें महिमा विसतारी । 
६ है यह रीति सरागदशामहँ, बूंद मुर्निंदनिको हितकारी॥२३॥ 
| दोहा । 
शुद्धुपयोगीके परम, वीतरागता भाव । 
ताते तिनके यह क्रिया, होत नाहिं दरसाव ॥ २४ ॥ 
(५) 
मत्तगयद्‌ । 
जामहूँ जीव विरोध लहे नहिं, ताविधिसों नितही विधि ज्ञाता । 
चारि प्रकारके संघ मुनीशको, ताको करे उपकार विख्याता ॥ ! 
आपने संजमको रखिके, निहचे सबके सुखदायक ताता | 
या विधि जो वरते मुनि सो, परधान सरागदशामहँ आतार० । 
दोहा | 
श्रावक अरु पुनि श्राविका, मुनि अरजिका प्रमान | 
येहं चारों संघके, खामी सुम्र॒ुनि सयान ॥ २६ ॥ 
शुद्धातमअनुभूतिके, ये साधक चहुसंग । 
ताते नित रच्छा करहिं, इनकी सुमुनि उमंग | २७॥ 
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वेयाबृत्तादिक क्रिया, जा विधि बने उदार । ; 
|] ताही विधिसों करत है; ते सराग अनगार || २८ ॥ | 
5 हिंसा दोष बचायके, अपनो संजम राख । ं 
( ३ 


नव 


, संघानुग्रहमें रहे, सो प्रधान मुनि भाख | २९ ॥ 
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कविवरबृन्दावनविरचित- २११ 
| 5 झ् 
; (६) 
है कवित्त-मान्रिफ । 
|( जो मुनि और सुनिनिके कारन, वैयावरत करनके हेत | 
३ छहों कायकी वाधक हो करि, उद्यमवान होय वरतेत ॥ 
| तो सो मुनि न होय यह जानो, है वह श्रावक सुविधि समेत । 
जांपे वह अरभजुत मारग, श्रावकधरममार्हि छवि देत ॥३०॥ 
कुडटिया ॥ 
ताते जे केई समुनि, गंह सराग चरित्त । 
ते परमुनिको खेद लखि, ठानो वेयावृत्त ॥ 
ठानो वयावृत्त तहा, निज सजम राखो। 
परकी करो सहाय; जथा जिनश्रति्म भाखो ॥ 
पटकाया सबिरोध, क्रिया ग्रटमध्य कराते । 
मुनिको सुपद वचाय, उचित परहितकृत तांत ॥ ३१ ॥ 
(७) 
भमाधवी । 
जिनझासनके जनुसार परें श्रत. जे मुनिराय तथा ग्रहवासी | 
तिनफो उपकार करो सु दया परि.त्यागि टिय फलकी अमिवासी॥ 
रहि भोति किये जदि जो तुमको. घुभऊरम वें ध कछ तो नहिं हामी 
यट रीति सरागचरिविधिप -ह सनातन बूंद लिरनिंद प्रजासी ॥३ २॥| 
(८) 
सनररणप । 
पे फाह सनिरोे जो गेगसों दियन इसे, तथा सृस्त 
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; २१२ प्रवचनसार । 
| प्यासकरि देखो जो दुचित है। तथा काह भौतिकी परी ) 
३ पहके जोगसेती, कायमें कलेश काह मुनिके कुंचित है॥ 
! तहां तुम आपनी शकतिके प्रमान मुनि, ताकी वेयाबृत्ति 
$ आदि करो जो उचित है। जातें वह साथ निरुपाध होय 
| हंदावन, सहजसमाघमें अराबे जो सुचित है ॥ ३३ ॥ 
$ रोगी मुनि अथवा जचारज सुपूज गुरु, तथा वाल बृद्ध £। 
| मुनि ऐसे भेद वरनी । तिनकी सहाय सेवा आदि हेत मुनि- 
4 निको, छोकिक जनहूसों सुसंभाषन करनी ॥ जामे तिन 4 
साधनके खेदकी विछेद होय, ऐसे शुभ भावनिसों वानीकों ६ 
न्‍[ उचरनी । सराग आनंदर्म अनिंद बूंद विधि यह, सुपरोप- 
) कारी बुधि भवोदधितरनी ॥ ३४ ॥ 
प ( १० ) . 
। यह जो प्रशस्त रागरूप आचरन कहो, वेयाबत्त आदि ! क्‍ 
$ सो तो बड़ोई धरम है। सुनिमंडलीम यह गोनरूप राजे £ 
जाते, तहां रागभाव मंद रहत नरम है ॥ आवक पुनीतके [ 
बड़ोई धरमानुराग, तातै तहां उतकिष्ट मुख्यता परम है। 
( ताहीकरि परंपरा पावै सो परम खुख, निहचे बखानी श्रृंति । 
यामें ना भरम है॥ ३५॥ 
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कविवरबृन्दावनविरचित-- २१३ 


(११) 
कवित्त 
यह प्रशस्त जो रागभाव सो, वस्तु विद्ेप जो पात्रविधान । 
तिनको जोग पायकरि सोई, फल विपरीत फलत पहिचान ॥ 
ज्यों कृषि समे विविध घरनी तहँ, अविधि घरनिमहें वीज वुकन । 
सो विपरीत फलत फल निहच, कारन सम कारज परमान३६ 
(2) 
मनदरण । 
छदमस्॒वुद्धीने जो आपनी उकतिद्दीसों, देव गुरु 
धमोदि पदारध थांप है । व्रत नेम ध्यानाध्येन दानादि बखाने 
तहां, तार्मे जो सुरत होय प्रीति करि व्यांपै है॥ तासों मोख- 
पद तो सरवधा न पांवे ये, उपांवे प्रन्यरूप भाववीज यों 
अलापे है। ताफ़ो फल सोगे देव मानुप भरीर घरि, फेरि सो 
जगतदीम तपे तीनों तांपे है ॥ ३७ ॥ 
कवित्त ( ३१ मात्रा ) । 
वीतराग सरवन्नदेवकरि, जो भाषित टे वस्तुविधान । 
देवधमम गुरु अंथ पदारथ, तिनमें जो प्रतीति रुचिवान ॥ 
भो शुभरागभाव हंदावन, निश्चयसों कीजो सरधान | 
ताक़ो फल साच्ठात पुन्य है, परंपरा दे है जिवधान ॥३८॥ 
दाह 
तात गटि भवि घूंद जब, सनेफातकों सने | 
ताहीफ जनुसार फरि, शुमपयोग साचने ॥ ३५ ॥ ह 
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२१२ प्रवचनसार । 
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ई 
पल मत 
/ प्यासकरि देखो जो दुचित है | तथा काह भौतिकी परी 
३ पहके जोगसेती, कायमें कलेश काह मुनिके कैचित है ॥ 
( तहां तुम आपनी शकतिके प्मान मुनि, ताकी वेयाइत्ति 

$ आदि करो जो उचित है। जातें वह साथ निरुपाव होय 


हंदावन, सहजसमाधमें अराधे जो सुचित है ॥ ३३ ॥ 
(९) 


रोगी मुनि अथवा अचारज सुपूज गुरु, तथा बाल वृद्ध ! 
मुनि ऐसे भेद वरनी | तिनकी सहाय सेवा आदि हेत मुनि- ; 
निको, लोकिक जनहूसों सुसंभाषन करनी ॥ जामें तिन 4 
साधनके खेदकी विछेद होय, ऐसे शुभ भावनिसों वानीको ६ 
उचरनी । सराग आनंदमें अनिंद बूंद विधि यह, सुपरोप- | 
कारी बुधि भवोद्धितरनी ॥ ३४ ॥ ५ | 
( १० ) * 
यह जो प्रशस रागरूप आचरन कहो, बेयावृत्त आदि | 
सो तो बड़ोई धरम है। सुनिमंडलीम यह गौनरूप राजे ; 
जति, तहां रागभाव मंद रहत नरम है॥ आवक पुनीतके | 
बड़ोई घरमानुराग, तातें तहां उतकिष्ट मुख्यता परम है| 
ताहीकरि परंपरा पावै सो परम सुख, निहचे बखानी श्रुति 
यामें ना भरम है ॥ ३५॥ ; 
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) 
कविवरबृन्दावनविरचित-- २१३ ; 
७२०९००००७००७ ०२०३३ ३ २39८ ७2०२४००६६८३४६४२ ४४०३० ४२४० ३४४०० ८००, | 
(११) ॥। 
कवित्त । 


>>: स० 


३९१७-२५. 


यह प्रशस्त जो रागभाव सो, वस्तु विशेष जो पात्रविधान । 
तिनको जोग पायकरि सोई, फल विपरीत फलूत पहिचान ॥ 
ज्यों कृषि से विविध धरनी तहेँ, अविधि धरनिमहेँ बीज बुकन । 
सो विपरीत फलूत फल निहचे, कारन सम कारज परमान३६ 
( १२) 
मनहरण । 

छदमस्थ वुद्धीने जो आपनी उकतिहीसों, देव गुरु 
घमोदि पदारथ थापे है । त्रत नेम ध्यानाध्येन दानादि बखाने 4 
तहां, तामे जो सुरत होय प्रीति करि व्यापे है।॥| तासों मोख- 
पद तो सरवथा न पावे पे, उपावे पुन्यरूप भाववीज यों 
अलछापे है। ताको फल भोगे देव मानुष शरीर घरि, फेरि सो 
जगतहींम तपे तीनों तापे है ॥ ३७ ॥ 

कवित्त ( ३१ मात्रा )। 
वीतराग सरवज्ञुदेवकरि, जो भाषित है वस्तुविधान | 
देवधम गुरु ग्रंथ पदारथ, तिनम जो प्रतीति रुचिवान ॥| 
सो शुभरागभाव हंदावन, निश्चय्सों कीजो सरधान । 
ताकी फल साच्छात पुन्य है, परंपरा दे है शिवथान ॥३८॥ 
दोहा । 

ताते गहि भवि इूंद अब, अनेकांतको सने। 
तादीके अनुसार करें, शुभपयोग आचने ॥ ३५९ || 
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£$ २१४ प्रवचनसार । 
) 
| ताको फल साच्छात छहि, पुन्यरूप सुखबूंद । 
परंपरासों मोखपद, पेंहे आनंद्कंद | ४० ॥ 
4५ ( १३) 
नि मनहरण । 
![ शुद्ध परमातम पदारथको जाने नाहिं, ऐसे जे अज्ञानी 
$ जीव जगमे बखाने हैं | जाके उर विषय कषाय भूरि भरि 
| रह्यो, ऐसे जगजंतको जे गुरुकरि माने है ॥ तिन्हे भक्ति 
भावसेती सेवें अति प्रीति धारि, आहारादि दान दे हरष 
| हिय आने है। ताको फछ भोगें सो कुदेव कुमनुष होय, 
रुलें जग जालमें सो मूरख जयाने है ॥| 9१ ॥ 


आतमीक ज्ञान वीतराग भाव जाके नाहिं, तथा याकी | 
कथा हू न रुचे रंच भरी है । मिथ्यामत माते नित विषयक- 
षाय राते, ऐसेको जो गुरू मानि सेवे प्रीति धरी है ॥ जाहा- | 
रादि दान दे प्रधान पद माने निज, जाने मृढ़ सही मोहि : 
यही निसतरी है । दोनों कर्म भार भरे कैसे भवर्सिंधु तरै, | 
पाथरकी नाव कहूँ पानीमाहिं तरी है ॥ 9२ ॥ ; 
(१४) | 
$ इंद्विनिके भोगभाव विषय कहावैं ओर, क्रोधादिक भाव ६ 
| ते कपायरूप वरनी । इन्हें सवे सिद्धांतमं पाप ही मथन करी, | 
$ तथा इन्हें धारे सोऊ पापी उर धरनी ॥ ऐसे पाप भारकरि !क्‍ 
भरे जे पुरुष ते सु,-भक्तनिको केसे निसतारें निरवरनी। ; 
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आपु न तरेंगे ओ न तारेंगे सु भक्तनिको, दोनों पाप भार भरे 
भोगे पाप करनी ॥ ४३ ॥ 
दोद्दा । 
विपय कषायी जीवको, शुरुकरि सेये मीत । 
उत्तम फल उपजै नहीं, यह दिढ़ करु परतीत ॥ ४४ ॥ 
( १५ ) 


मत्तगयद्‌ । 
जो सब पाप क्रिया तजिके, सब धममविषें समता विसतारे । 
, ज्ञान गुनादि संबे गुनको, जो अराघत साधत है अ्रतिद्वारें ॥ 
' होंहिं सोई शिवमारगके, वर सेवनहार मुनीश उदारे। 
$ आपूु तरे भविको भव जा पूज्य त्रिलोकमझारे ॥ ४५॥ 
श्द्‌ 


मनहरण । 
अश्युभोपयोग जो विमोह रागढोष भाव, तासते रहित 
होहि मुनी निरगंथ है। शुद्ध उपयोगकी दणामें केई रमे 
केइे, शुभ उपयोगी मथे विवहार मंथ है ॥ तेह भव्य जीव 
निको तरे है मवोदधिते, आपु शिवरूप पुन्यरूप पृज पथ 
है। तिनहीकी भक्तिते भविक शुभथान रूह, ऐसे चित चेत 

टंद भाषी जैनग्रेथ है॥ ०६ ॥ 

( १७ ) 

समाघवी । 
हि कारनतें गुन उत्तममाजन, श्रीमुनिको जब आवत ठेखो। 
तब ही उठि हंद खड़े रहिकि, पद वंदि पदावुजकी दियि पेखो॥ 
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प्रवचनसार । 


गुनवृद्ध विशेषनिकी इहि भांति, सदीव करो विनयादि विशेखों । 
उपदेश जिनेशकोी जान यही, विधिसों वरतो चहुसंघ सरेखो ४७ ई 
( १८ ) 
मनहरण । 
आवत विलोकि खड़े होय सनमुख जाय, आदरसों आइये 
आइये ऐसे कहिके । अंगीकार करिंके सु सेवा कीजे बृंदा- 
वन, ओर अन्न पानादिसों पोखिये उमहिके ॥ वहुरि गुन- 
निकी प्रशंसा कीजे विनयसों, हाथ जोरे रहिये प्रनाम कीजे 
ठहिके । मुनिमहाराज वा शुनाधिक पुरुषनिसों, याही भेंति 
कीजे श्रुतिसीखरीति गहिके ॥ 9८ ॥ 
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! (१९) ) 
४ छप्पय । ई 
। जे परमागम अथमाहिं, परवीन महामुनि । [ 
$ अरु संजम तप ज्ञान आदि, परिपूरित हैं पुनि ॥ ; 
!( तिनहिं आवतो देखि, तबहि मुनिहकहेँ चहिये । ॥ 


खड़े होय सनमुख सुजाय, आदर निरबहिये ॥ 
सेवा विधि अरु परिनाम विधि, दोनों करिवो जोग है । 
है उत्तम मुनिमगरीति यह, जहूँ सुभावसुखभोग है ॥ 9९ ॥ 
दोहा । 
दरवित जे मुनि भेष घरि, ते है श्रमनाभास ) 
तिनकी विनयादिक क्रिया, जोग नहीं है भास ॥| ५० ॥ 
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( २० ) 
रूपक कवित्त । 
संजम तप सिद्धांत सूत्र, इनहू करि जो मुनि है संजुक्त । 
जो जिनकथित प्रधान आतमा, सुपरप्रकाशकते वर शुक्त ॥ 
| तासु सहित जे सकल पदारथ, नहिं सरदहे जथा जिनउक्त 
£ तब सो मुनि न होय यह जानो, है वह श्रमनाभास अजुक्त५१। 
| (२१ ) 
भसत्तगयन्द्‌ । 
!६ श्रीजिनशासनके अनुसार, प्रवतेतु हैं जे महामुनिराई । 
| जो तिनको छखि दोप घेरे, अनआदरतै अपवाद कराई ॥ 
| जे विनयादि क्रिया कही बूंद, करे न तहा सो सुह्ष बढ़ाई 
4 सो मुनि चारितअ्रष्ट कहावत, यों भगवंत भनी सुनि भाई ५ 
( २२ ) 
इवमिला । 
अपने गुनत अधिके जे मुनी, गुन ज्ञान सु संजम आदि भरे । 
तिनसों अपनी विनयादि चहे, हम हू मुनि है इमि गये घरे ॥ 
तब सो गुनधारक होय तऊ, मुनि मारगतें विपरीत चरे। 
वह मृढ़ जनंत भवावलिमि, भटके न कमी भवर्सिषु तरे ५३ 
( २३ ) 
सत्तगयन्द । 
+ आपुविध मुनिक्के पदके गुन, है अधिके उतकिष्ट प्रमाने | 
रु सो गुनटीन मुनीननकी, जो फेर विनयादि क्रिया मनमाने ॥| 
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क्र वजन 
हम 


) तो तिनके उरमाहिं मिथ्यात,-पयोग छूसे लखि लेहु सयाने | 

३ है यह चारितश्रष्ट मुनी, अनरीति चले जतिरीति न जाने ५४ 
दोहा । 

; विनय भगत तो उचित है, बड़े गुनिनिकी बूंद । 

| हीन गुनिनिको वंदतें, चारित होत निकंद ॥ ५५॥ 

! (२४ ) 


१ 
ईू 
रे 


>%<<-+००००-३००५:६: 


+7:> 


#अंधआ 


। ई 
|! कवित्त-मात्रिक । हि | 
£ जद्दिप जिनसिद्धांत सूत्रकरि, जानत है निहचे सब वस्त ॥ ६ 


+ अरु कषाय उपशमकरि जो मुनि, करत तपस्त्रा अधिक प्रशस्त॥ ३ 
| जो न तजै छौकिक जनसंगति, तो न होय वह मुनि परशसत। / 
ह 


; संगरंगतै भंग होय व्रत, यातें तजिय कुसुंगत रस्त।॥ ५६ ॥ । 
। दे । 
+ जैसे अगिनि मिलापतै, शीतछ जल है गम । $ 
| तैसे पाय कुसंगको, होय मलिन शुभ कमें ॥ ५७७॥ | 
$ तातें तजो कुसंंग मुनि, जो चाहो कुशछात । 


५ बसो सुसंगत सुमुनिके, जुतविवेक दिनरात ॥ ५८॥ # 


! कही कुसंगतकी कथा, बहुत भाँति श्रुतिमाहिं । 


*३ ४27: ::5 


+ विषम गररू सम त्यागि तिहि, चछो सुसंगति छाहिं ॥५९॥ 


|! . (२५) | 
ई ह्ुमिला । । 
। | निरग्रंथ महाव्रतधारक हो करि, जो इंहि भाँति करे करनी । | 


| "रे इस तौकिक रीति, करे वेदेक जोकि मत ॥ 4 


, 
१ विष। २ वैद्य । ३ ज्योतिष । ४ मन्रविद्या । $ 


है ५ 
। ही 
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ई कविवरबृन्दावनविरचित- २१९ : 
गा 8 2 4 
| वह लोकिक नाम मुनी कहिये, परिश्रष्ट दशा तिसकी वरनी | 


तपसंजमसंजुत होय तऊ, न तरे भवसागर दुस्तरनी ॥ ६० ॥ 
दोहा । 
छोकिकजनमन मोदके, जेते विविध विधान। 


<६-+४५४९०००अिे पर ७- 
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| तिनमें वरते लगनजुत, सो छोकिक मुनि जान ॥ ६१ ॥ 

$ ताकी संगतिको तर्जहिं, उत्तम मुनि परवीन । 

। जाते संगति दोपते, सज्जन होय मलीन ॥ ६२ ॥ 

| ( २८ ) रे 
छ्प्पय १ ४ 
$ तिस कारन मुनिको कुसंग, तजिके यह चहियत। 
। निज गुनके समतूल होहि, के अधिक सु महियत (”)॥ | 
4 तिन मुनिकी सतसगमाहिं, तुम वसो निरंतर । ६ 
£ जो सब दुखते मुक्ति दशा, चाहो अमिजंतर ॥ | 
4 समगुन सुनिकी सतसंगते, होय सुगुनरच्छा परम । ५ 
| गुनवृद्ध मुनिनिकी संगत, बढ़े सुगुन आतमघरम ॥ ६३ ॥ | 
५ दोहा । 2 
$ जलमें भीतल गुन निरखि, ताकी रच्छाहेत । 
[ शीत भीनके कोनमें, राखहिं सुबुध सचेत ॥ ६४ ॥ | 
* यह समान गुनकी सुखद, संगति भाषी मीत । $ 
! अब भापो शुनअधिकके, सतसंगततिक्की रीत ॥ ६५ ॥ | 
*  जेसे बरफ कपूर पुनि, शीत जादि सजोग । $ 


न 
न 


|] 


के 
५ 
( 


हा 


होत नीर गुन शीत जति, यह गुन अधिक नियोग ॥६६॥ 
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हि 


आय 
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$ २२० प्रवचनसार | ; 
; ५ 
। काव्य-( सात्रा २४ ) ॥ 
३ ताते जे मुनि महामोख,-सुखके अमिराखी । रु 
तिनको यह उपदेश, सुखद है श्रुतिकी साखी ॥ | 
| तजि कुसंग सरवथा, सुपथर्म चलो बुधातम । | 
४ बसो सदा सतसंगमाहिं, साधो झुद्धातम ॥ ६७ ॥ ; 
| सनहरण । ॥। 
£$ प्रथम दशामें शुभ उपयोगसेती उतपन्न जो प्रवृत्ति हद 
ताकी अंगीकार है । पीछेसों सु संजमकी उतकिष्टताई- | 
4 करि, परम दशाकों अवधारों वुद्धिघार है ॥ पाछे सर्वे [ 

वस्तुकी प्रकाशिनी केवलज्ञाना-नन्दमई शाखती अवखा जो | 
अपार है। ताको सरवथा पाय अपने अरतिद्री सुख, तामें ; 


<€६+ 


कस 3 ज>> 9 


०+३:-८:-८ ९" 
ब्यकण्म अंबेल्ई 


3-० 


| लीन होहु यह पूरो अधिकार है ॥ ६८ ॥ 
4 साधवी । 


| तिस कारनतैं समुझाय कहों, मुनि बृंदनिको सतसंगति कीजे। 
अपने गुनके जे समान तथा, परधान मुनीनिकी संग गहीजे ॥ 
| जदि चाहत हो सब दुःखनिको खय, तो यह सीख सु सीस घरीजे। । 
£ नित वास करो सतसंगतिमाहिं, कुसंगतिको सु जरुजलि दीजे६५ ई 
!6 दोहा । 
३4 ५ 
ज्यों जुग मुकता सम मिलत, कीमत होत महान |. ६ 


) 
£ त्यों सम सतसंगत मिलत, बढ़त सुगुन अमछान ॥७०॥ ; 
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न 





१ कविवरवृन्दावनविरचित- २२१ ; 
! 
7 ज्यों पारस संजोगत, लोह कनक है जाय। । 
$£ गरऊँ अमिय सम गुनघरत, उत्तम संगति पाय ॥ ७१॥ ६ 
| जैसे लोहा काठ संग, पहुँचे सागर पार । | 
$  तेसे अधिक गुनीनि संग, गुन लह्दि तजहि विकार ॥७२॥ ३ 
| ज्यों मलयागिरिके विपे, वावन चदन जान | | 
$ परसि पौन तसु और तरु, चंदन होंहिं महान ॥ ७३ ॥ ; 
!( त्यों सतसगति जोगते, मिटे सकल अपराध | | 
$  सुगुन पाय शिवमग चले, पावे पद निरुपाध ॥ ७४ ॥ ४; 
९ देख कुसंगति पायके, होहिं सुजन सविकार । ९ 
$ अगिनि-जोग जिमि जल गरम, चंढन होत जेंगार॥७५॥ ; 
| छीर जगत जन पोषिके, करत वीजैदुति गात । रा 
£$ सोई जहिमुख परत ही, हालाहल है जात ॥ ७६॥  ;६ 
। ताते बहुत फहों कहा, जे ज्ञाता परवीन | ऐ। 
£ ते थोरेहीम लखहिं, संग रंगकी वीन ॥ ७७ ॥ " 
| दुजेनकी उपदेश यह, निष्फल ऐसें जात । रे 
५ पाथर परको मारिवो, चोखो तीर नसात ॥ ७८ ॥ ; 
|; ताप निजहित टेतकी, गहन फरहिं बुधिधार । । 
£  टेस पान पँयको करत, जिमि तजि वारिविकार ॥ ७९॥ * 
यों मत चित जानियो, मुनिऊद यह उपदेश । पु 
! श्रावफफी तो नहिं क्यो, मूल अंथर्मे लेश ॥ ८० ॥ | 
पर दिए । ३२ अदूत। ३ पदन-हदा। ४ द्घ । ४ विजन पं 
, जमी रावि । ६ दूध । ई 


आना वियायपआ जहर मनी, १७० क विक अलक 3७०क०>-“ ॥७.०अ५+कन 4 वियफात कई 
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२११३४+->> 


3 बजट (टन 


| 
रा 


ऐसो जानि हिये सदा, जिनआगमस अनुकूछ | 


०२३७2 


६६-४४ 2--+ 


५३० की 
“० 


मुनिके मिष सबको कल्यो, न्याय रीति निरवाह | 
जिहि मम्मे न्प पग धरे, प्रजा चले तिहि राह॥८१॥ 


६-४ ९४५९४० ७-२: 


श्श्र्ल्ड्< 


करो आचरन हे भविक, करम जले ज्यों तूल ॥| ८२ ॥ 
परम पुन्यके उदयतै, मिल्यो सुघाट सुजोग । 


5--<€ * ३७७०8. 


4१५०३: 


अब न चूक भवि हूंद यह, नदी नाव सजोग ॥८३॥ # 
सकल अंथको मंथके, पंथ कह्मो यह सार। ! 
कुंदकुंद गुरुदेव सो, मोहि करो भव पार ॥ ८४ ॥ ।' 
जयवंतो वरतों सदा, श्रीसरवज्ञ उदार । ! 
जिन भाष्यो यह मुकतिमग, श्रीमत प्रवचनसार | ८५॥ ; 
यह मुनि शुभ आचारको, पूर्ण भयो अधिकार । | 


+-2; 


सो जयवंतो होहु जग, रविशशिकी उनिहार ॥ ८६ ॥ 
मंगलकारी जगत गुरु; शुद्ध सिद्ध अरहंत । 

सो याही मगते किये, सकरक करमको अंत || ८७ ॥ 
ताते परम पुनीत यह, जिनशासन खुखकंद | 
बवृंदावन सेवत सदा, दायक सहजानंद ॥ ८८ ॥ 
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आर 
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* कविवरखून्दावनविरचित- रे 
; ३ 
! अथ पश्चरल्लतत्तलखरूपो लिख्यते | ( 
! मगलाचरण । दोहा । | 
£ पेंच परमपद वंदिके, पंचरतनको रूप । | 
हि पे ह लिख रु 
। गाथा अरथ विलोकिके, लिखों सुखद रसकृृप ॥ ८९ ॥ !( 
£ मानो इस सिद्धातके, एई पाचों रत्न । [ 


0-९ 


मुकुटसरूप विराजहीं, उर घरिये जुत जल ॥ ९० ॥ 
अनेकात भगवतमत, ताको जुत संक्षेप । 
दरसावत है रतन यह, नय प्रमान निक्षेप ॥ ९१ ॥ 
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और यही संसार यिति, गोक्षस्थिति विरतंत । ई 
| प्रगट करत है तामुते, होहु सदा जयवत ॥ ९२ ॥ | 
$ पंचरतनकों नाम अब, सुनो भविक अभिराम । ई 
! उर सरधा दि धारिके, वेगि छ्हो भिवधाम ॥ ९३ ॥ [ 
| एप्पय । | 
| प्रथम तत्त्व संसार, मोक्ष दजो एनि जानो। ; 
| मोधतच्वसाधक तंवेव, साधन उर आनो॥ | 
| सचेमनोरथ सुखद,--धान भिप्यनिण्तों वरनी । ! 
![ शाखश्रवणको लाभ, तुरित भवसागर तरनी ॥ || 


: यट पंचरतन इस अंथर्म, सक्ठ अप समिके पर । 
है हि हब रे पी न+ कन- न्‍ थे 
$ शंदावन जो मरधा एरे. सो भव तरिे शिवतिय दर ॥६श| 
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मुनिके मिष सबको कद्यो, न्याय रीति निरबाह | 

जिहि मगमें नृप पग धरे, प्रजा चले तिहि राह॥८१॥ 
ऐसो जानि हिये सदा, जिनआगम अनुकूल | 

करो आचरन है मविक, करम जले ज्यों तूल | ८२ ॥ # 
परम पुन्यके उदयतै, मिलयो सुघाट सुजोग । /) 


उ 
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अब न चूक भवि हूंद यह, नदी नाव संजोग ॥८३॥ < 
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पु 
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सकल अंथको मंथके, पंथ क्यो यह सार । | 
कुंदकुंद गुरुदेव सो, मोहि करो भव पार ॥ ८9 ॥ | 
जयवंतो वरतो सदा, श्रीसरवज्ञ उदार । | 


जिन भाष्यों यह सुकतिमग, श्रीमत प्रवचनसार ॥ ८५॥ ; 
यह मुनि शुभ आचारको, पू्णे भयो अधिकार | | 
सो जयवंतो होहु जग, रविशशिकी उनिहार॥ ८६ ॥ ; 
मंगलकारी जगत गुरु, शुद्ध सिद्ध अरहंत | | 

इ 
३ 


बने, 


सो याही मगते किये, सकक करमको अंत ॥ ८७ ॥ 
तातें परम पुनीत यह, जिनशासन सुखकंद | 
वृंदावन सेवत सदा, दायक सहजानेंद ॥ ८८ ॥ 
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अथ पश्चरल्लतत्वखरूपो लिख्यते | ! 


|! मगलाचरण । दोहा । ! 
| पेंच परमपद्‌ वंदिके, पंचरतनको रूप । | 
गाथा अरथ विलोकिके, लिखों सुखद रसकूप ॥ ८९ ॥ [ 
: मानो इस सिद्धातके, एईं पाचों रत्न । ई 
)( मुकुटसरूप विराजहीं, उर घरिये जुत जल ॥ ९० ॥ | 
$  अनेकांत भगवंतमत, ताको जुत संक्षेप । ई 
| दरसावत है रतन यह, नय प्रमान निक्षेप ॥ ९१ ॥ ६ 
६ ओर यही संसार थिति, मोक्षस्थिति विरतंत । ४ 
| प्रगट करत है ताउंतै, होहु सदा जयवंत ॥ ९२ ॥ 
ई  पंचरतनको नाम अब, सुनो भविक अमिराम। २ 
! उर सरधा दिढ धारिके, वेगि छहो शिवधाम ॥ ९३ ॥ (५ 
| उछप्पय । | 
$ प्रथम तत्त्व संसार, मोक्ष दूजो पुनि जानो। ई 
| मोक्ष॒तत्वसाधक तथैव, साधन उर आनो ॥ | 
; सवेमनोरथ सुखद,--थान शिष्यनिको वरनी । ; 
!( शासख्रश्रवणको लाभ, तुरित भवसागर तरनी ॥ | 
; यह पंचरतन इस अंथर्म, सकल अंथ मथिके घरे । 


+ बंदावन जो सरधा करे, सो भव तरि शिवतिय वरे ॥९8॥ 
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| मुनिके मिष सबको कृह्यो, न्याय रीति निरवाह | 

जिहि मम्मे नृप पग धरे, प्रजा चले तिहि राह ॥८१॥ 
ऐसो जानि हिये सदा, जिनआगम अनुकूल | 

करो आचरन हे भविक, करम जले ज्यों तू ॥ ८२ ॥ 
परम पुन्यके उदयते, मिलयो सुघाट सुजोग । 

अब न चूक भवि हूंद यह, नदी नाव संजोग ॥८३॥ 
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| सकल अंथको मंथके, पंथ क्यो यह सार । ! 
$ कुंदकुंद गुरुदेव सो, मोहि करो भव पार ॥ ८8॥  ४# 
! जयवंतो वरतो सदा, श्रीसरवज्ञ उदार । ! 
; जिन भाष्यो यह सुकतिमग, श्रीमत ग्रवचनसार ॥ ८५॥ 
| यह मुनि शुभ जाचारको, पूणे भयो अधिकार । ! 
; सो जयवंतो होहु जग, रविशशिकी उनिहार ॥ ८६ ॥ ; 
| मंगलकारी जगत गुरु, शुद्ध सिद्ध अरहंत | | 
सो याही मगतें किये, सकल करमको अंत || ८७ ॥ ः 
! तातै परम पुनीत यह, जिनशासन सुखकंद | ॥ 
; बृंदावन सेवत सदा, दायक सहजानंद ॥ ८८ ॥ ; 
! 
| ' 
|| | 
/! ; 
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प कविवखृन्दावनविरचित- श्र ३१ 
जज २२२२२२६२६२६६६६ | 
! अथ पश्चरत्नतत्वखरूपो लिख्यते | | 
| मगलाचरण । दोहा । ! 
£  पेच परमपद वंदिकै, पंचरतनको रूप । ई 
| गाथा अरथ विछोकिकै, लिखों सुखद रसकूप ॥ ८९ ॥ | 
£ मानो इस सिद्धांतके, एई पांचों रत्न । | 
| सुकुट्सरूप बिराजहीं, उर घरिये जुत जल ॥ ९० ॥ ) 
$ अनेकांत भगवंतमत, ताको जुत संक्षेप । ई 
! द्रसावत है रतन यह, नय प्रमान निक्षेप ॥ ९१ ॥ ।' 
$ ओर यही संसार भिति, मोक्षस्थिति विरतंत । 
| प्रगट करत है ताउचैं, होहु सदा जयबंत ॥ ९२ ॥ ॥ 
$ पंचरतनकों नाम अब, सुनो भविक अभिराम | ; 
! उर सरधा दिढ़ घारिके, वेगि लहो शिवधाम ॥ ९३ ॥ ! 
| छष्पय ॥ | 
$ प्रथम तत्त्व संसार, मोक्ष दूजो पुनि जानो । ; 
| सोक्षतत्तसाधक तथैव, साधन उर आनो ॥ | 
स्वेमनोरथ सुखद,--थान शिष्यनिको वरनी । ; 
| शास्रश्रवणको लाभ, तुरित भवसागर तरनी ॥ | 
ई$ यह पंचरतन इस ग्रंथर्म, सकल अंथ मथिके घरे। 


$ बंदावन जो सरधा करे, सो भव तरि शिवतिय बरे ॥९४॥ 
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५ २२४ प्रवचनसार । ! 
| | 
/! (१) /! 
४ छप्पय । ई 


नल क>--7 


ये न 


दमन 


| जो मुनिमुद्रा घारि, अर्थ अजथारथ पकरी । 
5 जथा गोह गहि भूमि, तथा हारिलने छूकरी ॥ 
| जो हम निश्चय किया, सोह है तत्त्व जथारथ । 
$ इमि हठसों एकांत, गहे वर्जित परमारथ ॥ 
| सो भमै अगामीकालमें, पंचपरावत्तेन करत | 
दुखफल अनंत भोगत सदा, कबहूँ न भवसागर तरत ॥९५॥ 
दोहा । 
मिथ्याबुद्धि विकारतें, जे जन अज्ञ अतीव । 
अजथारथ ही तत्त्व गहि, हठजुत रहत सदीव ॥ ९६ ॥ 
जद्दिप मुनिमुद्रा धरे, तद्दिप मुनि नहिं सोय । 
सोई संत तत्त्व है, इहां न संशय कोय || ९७ ॥ 
ताकी फल परिपूर्ण दुख, पंच पराव्तरूप । 
भमै अनंते काल जग, यों भाषी जिनभूप ॥ ९८ ॥ 
ओर कोइ संसार नहिं, संछ्त मिथ्याभाव । 
जिन जीवनिके होय सो, सर्रततत््व कहाव ॥ ९९ ॥ 
(२) 


अनगशेखर-दंडक । 
मिथ्या अचार टारिके जथाथे तत्त्व धारिके, विवेक दीप 
वारिके खरूप जो निहारई | प्रशांत भाव पायके विश्वुद्धता ६ 
बढ़ाय पुव्व,-बंध निजेरायके अबंध रीति धारई ॥ न सो ! 
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/! भमे भवावली तरे सोई उतावली, सोई मुनीशकों पदस्थ | 


ग६<+ 


$ पूर्णता सुसारई। यही सु मोखतत्त है त्रिकोकर्मे महत्त है, # 
| सोई दयानिधान भव्य बूंदुको उधारई ॥ १०० ॥ 
३ दोहा । 
जो परदरवनि त्यागिके, हैं स्वरूपमें छीन । 
सोई जीवनमुक्त है, मोक्षतत्त्व परवीन ॥ १०१॥ 
(३) 
सनहरण । 
सम्यक प्रकार जो पदारथको जानतु है, आपा पर भेद 
* भिन्न जनेकांत करिके ।इद्विनिके विषेमि न पागे ओ परिग्रह,- 
पिशाच दोनों मेंति तिन्हें त्यागे धीर धरिके ॥ सहज स्वरू- 
£ परम ही छीन सुखसैन मानो, करम कपाटको उधारे जोर 
भरिके । ताहीको जिनिंद मुक्तसाधक बखानतु है, सोई 
शुद्ध साध ताहि बंदों भर हरिके ॥ १०२ ॥ 
दोहा । 
ऐसे सुपरविवेकजुत, लसे शुद्ध जे साथ । 
मोखतचसाधक सोई, वर्जित सकल उपाध ॥ १०३ ॥ 
(४) 
मनहरण । 
शुद्ध वीतरागता सुभावमे जु लीव शिव,-साधक श्रमन 
हा सोई सुनिपद्धारी है । ताही सु विशुद्ध उपयोगीके दरश ॒ 
$ शान, भाषी है जथारथपनेसों विसतारी है ॥ फेर ताही शुद्ध ै 
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२२६ म्रवचनसार । ; 
! मोखमारगी मुनीशहीके, निराबाध मोखकी अवस्था अवि | 
कारी है। सोई सिद्धदशार्मे विराजै ज्ञानानंदकंद, निरद्वंद ; 


जो यह शासन भलीमौति, जाने भवि प्रानी । 
श्रावक मुनि आचार, जासुमधि सुगुरु बखानी ॥ 
सो थोरे ही काल्माहिं, झुद्धातम पावे । 
द्वादशांगको सारभूत, जो तत्त्व कहांचे ॥ 
मुनि कुंदकुंद जयवंत जिन, यह परमागम प्रगट किय । 

हंदावनकी भव उदधिते, दे अवरंब उघार लिय ॥ १०६॥ 
द्वादशांगश्रुतिसिधु, मथन करि रतन निकासा। 
सुपरभेद्विज्ञान, शुद्ध चारित्र प्रकासा ॥ 
सो इस अवचनसारमाहिं, गुरु वरनन कीना । 
अध्यातमको मूल, रुखहिं अनुभवी प्रवीना ॥ 

मुनि कुंदकुंदकत मूल जु सु, अम्ृतचंद टीका करी । 

सु हेमराजने वचनिका, रची अध्यातमरसभरी ॥ १०७॥ 

सनहरण | 


दोइ सो पछत्तर पराक्ृतकी गाथामार्हि, कुंदुकुंदस्वामी 
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(६ हंद ताहि बंदना हमारी है ॥ १०४ ॥ |! 
दोहा । ; 

मोक्षतत्वलसाधन यही, शुब्युपयोगी साध । | 
सकलमनोरथसिद्धिप्द, शुद्ध सिद्ध निरबाघ ॥ १०७५॥ ; 
(५७) !| 

छप्पय । ' 

५ 

रद 
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६ कविवरबृन्दावनविरचित- २२७ 


रु 
रे 
3 


प्‌ 


रा आज जज अमल आओ आर अमन जल आम चल ज अमल लो लो ले 


रे 

[(स्ची प्रवचनसार है । अध्यातमवानी स्थादवादकी निशानी 
६ जाते, सुपरप्रकाशबोध होत निरधार है ॥ निकट-सुमव्य 
| हीके भावभौनमाहिं याकी, दीपशिखा जगै भगै मोह 
$ अंधकार है। मुख्य फल मोख औ अमुरूय शक्रचक्रिपद, 
| इंदावन होत अनुक्रम भव पार है॥ १०८ ॥ 


30५4#००५००” 
# कक) 


रे क 


३222-56 


६-३ 808 
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अथ कविव्यवस्था लिख्यते । 
छप्पय । 
अगराल कुल गोल, गोत बंदावन घरमी । 
घरमचंद जसु पिता, शिताबो माता परमी ॥ 
तिन निजमतिमित बाल, झुयारू सम छंद बनाये । 
काशीनगरमेझार, सुपरहितहेत छुभाये ॥ 
प्रिय उदयराज उपगारतें, अब रचना पूरन भई। 
हीनाधिक सोधि सुधारियों, जे सज्जन समरसमर || १०९॥ 
सनहरण । 
वाराणसी आरा ताके बीच बसे वारा सुरसरिके किनारा 
तहां जनम हमारा है। ठोरे अडतार माघ सेत चौंदे सोम 
पुष्य, कन्या छम्म भानुअंश सत्ताइस धारा है | साठेमाहिं 
काशी आये तहां सतसंग पाये, जेनधमेमर्म रहि भर भाव 
हारा है । सैली सुखदाई भाई काशीनाथ आदि जहां, 
अध्यातमवानीकी अखड बह धारा है || ११० ॥ 
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॥ 
$ २२८ प्रवचनसार । $ 


| 
3257%७%8७/5<5७७७७४४७७४ 
ई॑ छप्पय । 4 


| प्रथमहिं आदृतराम, दया मोपे चित लाये । 
सेठी श्रीसुखलालजीयसों, आनि मिलाये ॥ 
तिनपे श्रीजिनधरमेमम, हमने पहिचाने | 
पीछे बकसूलाल मिले, मोहि मित्र सयाने ॥ 
| अवलछोके नाटकत्रयी पुनि, औरहु ग्रंथ अनेक जब । 
तब कविताइंपर रुचि बढी, रचो छंद भवि बूंद अब ॥१११॥ 
्‌ सम्वत विक्रमभूष, ठारसों त्रेशठमाहीं । 
$ यह सब बानक बन्यो, मिली सतसंगतिछाहीं ॥ 
| तब श्रीग्रवचनसार, अन्थको छंद बनावों | 
यही आश उर रही, जासुतै निजनिधि पावों ॥ 


७९९५ ॥-?:2-:;२<-१ ०४० +२): 


ऐ 
१ 
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४0६७०)...” 
£ ०७) 
रू 

॥्‌ 


ब्स्ट 


५ 


तब छंद रची पूरन करी, चित न रुची तब पुनि रची | 
सोऊ न रुची तब अब रची, अनेकांत रससों मची ॥११९॥ 
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७०१२-६६ 


॥ अथ न । ः 
६ बंदों श्रीसरवज्ञ जो, निरावरन निरदोष । | 
| विध्नहदरन मंगछकरन, मनवांछित खुख पोष ॥ ११३ ॥ । 
; पंचपरमगुरुकी नमो, उर धरि परम सनेह। ! 
| भवदधिते भवि हंदको, पार उतारत तेह ॥ ११४ ॥ | 
५ जिनवानी जिनघमेको, वंदों बारंबार । ! 
जिस प्रसादते पाइये, ज्ञानानंद अपार ॥ ११५ ॥ | 


ग 
प्ज 


१ यह दोहा छद्शतकमे भी है । 
22%“ 3 5 /7+-<< जाई 
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कविवरबवृन्दावनविरचित-- २२९ । 
सजनसों कर जोरके, करों वीनती मीत । । 
भ्रूछ चूक सब सोधिके, शुद्ध कीजियौ रीत ॥ ११६॥ ४. 
यामें हीनाधिक निरखि, मूलग्रंथको देखि । | 
शुद्ध कीजियो सुजनजन, बारूबुद्धि मम पेखि ॥ ११७॥ # 
यह जी शुभचारित्रको, पूण भयो अधिकार । ! 


त रहो सदा, शश्ि सूरज उनिहार ॥ ११८॥ $ 


न्स्ल्ड्< 


अथ कविवंशावली लिख्यते । 
काव्य ( २४ मात्रा ) । 


मागशीषे गत दोय, और पंद्रह अनुमानो । 
नारायन विच चंद्र, जानि ओ सतरह जानो ॥ 


+22-5-<&## _ हु />422»-<< अत 8788 


इसी बीच हरिवंश, लाल बाबा गृह जाये । रे 
नाम सहारूसाह, साहजूके कहछाये ॥ ११९ ॥ ।( 
बाबा हीरानंद्साह, सुंदर सुत तिनके । रु 
पंच पुत्र धनघमे,-वान गुनजुत थे इनके ॥ [ 
प्रथमे राजाराम, बबा फिर अभैराज सुनु । ३ 
उदयराज उत्तम सुभाव, आनंदसूति गुनु ॥ १२० ॥| ( 
भोजराज औ जोगराज पुनि, कहे जानिये । ई 
इन पितु रूग काशी, निवास अस सुखद मानिये ॥॥ !( 
अब बाबा खुशहाल,-चंद छुतका सुनु वरनन | 


सीताराम सु ज्ञानवान, बंदों तिन चरनन ॥ १२१ ॥ रे 
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जे ई ही प्रतियोंमें आधा है । 
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£ २३० प्रवचनसार । 
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अन्य 


न्ज््श्डछपन 
( 


द॒दा हमारे छालजीय, कुछ ओगुन खडित। 
तिन सुत मो पितु धमेचंद, सब शुभजसमंडित । 
( तिनको दास कहाय, नाम मो टंदावन है । 
£ एक आत ओ दोय, पुत्र मोकों यह जन है ॥ १६ २॥ 
! महावीर है आत नाम, सो छोटा जानो | ६ 
$ चज्येष्ठ पुत्रको नाम, अजित इमि करि परमानो | 
| मगसिर सित तिथि तेरस, काशीर्म तब जानो । 
" विक्रमाधद गत सतरहसे, नव विदित सु मानो ॥१२श॥ 
! मो लघु सुत है शिखरचंद, सुंदर छत ज्येष्ठको । 
$  इमि परिपाटी जानिये, कह्यो नाम रुघु ओष्ठको ॥ 

पद्धडी । 
£ संवत चोरानूमें सु आय । आरेते प्रमेष्टीसहाय ॥ 
४ अध्यातमरंग पगे प्रवीन । कवितामं मन निशिद्योस ढीन ११४ 
* सज्जनता गुनगरुवे गंभीर | कुछ अग्रवारू सु विशाढू धीर ॥ 
ते मम्र उपगारी प्रथम पर्म । सेचि सरधानी विगत भमें१२५ £ 
भैरवप्साद कुछ अग्रवारू ( जैनी जाती बुधि है विशाल ॥ | 
सोऊ मोष उपकार कीन । छुखि मूछ चूक सो शोध दीन१२६ 


छप्पय । 
सीताराम पुनीत तात, जसु मात हुलासो । 
ज्ञात लमेचू जैनघम, कुछ विदित प्रकासो ॥ 
१ इन दो तुकोंमें दो २ मान्रायें अधिक हैं । और यह छन्द दोनों 
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कविवरवृन्दावनविरचित- २३१ । 






ग 
ई 









ई पं लद्निंद, आत मम उदयराज वर। 4३ 
॥ अध् छके, भक्त जिनवरके दिद्तर ॥ | 
ते उपगारी हमको मिले, जब रचनामें भावसों । 2५ 
| तब पूरन भयो ग्रंथ यह, इंदावनके चावसों ॥ १२७॥ | 
् दोहा । ५ 
| चार अधिक उनईससो, संवत विक्रम भूप । | 
+ जेठ महीनेम कियो, पुनि आरंभ अनूप ॥ १२८ ॥ 
| पांच अधिक उनईससो, घवर तीज वैशाख । ३ 
| यह रचना पूरन भई, पूजी मन अभिरछाख ॥ १२१९ ॥ । 
; इति श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यकृत परमागम श्रीग्रवचनसारजी मूछ गाथा ई 

4, ताकी सस्कृतटीका श्रीअस्ृतचन्द्राचायने करी ताकी देशभाषा पाडे हेम- |( 

| राजजीने रची है, ताहीके अनुसारसों इंदावन अग्रवाल गोइलगोतीने ई 

4 भाषा छद्‌ रची तहा यह मुनिशुसचारित्राधिकार समाप्त । | 

| सर्वेगाथा २७५ दोयसो पचहृत्तर भाषाके छद सर्वे १०९४ एक हजार / 

/$ चोरानवे भये सो जयवत होहु । श्रीरस्तु मगलमस्तु-स १९०५-- ई। 

ई सर्व साषाके छद ११६२ अकेय ग्यारहसै वासठ भये--- । 

![ ( इद मूक अन्थकत्तोके हाथकी प्रथम प्रति छिखी है. 

ह | सो सदा जयवंत प्रवर्तों ) | 
| हक ३... :ओ3०.98 | 
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४ | 
सद्याधनपत्र । । 
प्रथम अधिकार---प्रष्ठ १ में मगछाचरणके जो छह पद्च हैं-- .... 
चचनिकाके कर्ता पडित हेमराजजीके हैं | परन्तु उनकी संख्या) ... हे 


लगाई गई है | ढ़ 

चोथा अधिकार--इस अध्यायके आरमंके दोहेकी . सख्या शामिल 
नहीं की गई है | इस ढिये अन्त छन्दोंकी संख्या १२४ हुई है, उसे 
१२५ समझना चाहिये | कि ; 

छठा अधिकार---प्ृष्ठ १३६ के माधवी छन्दपर (८) का तम्बर| 
रहना चाहिये ओर दूसरे प्रृष्ठ १३८ के मत्तगयन्द छन्दपर (१३) का 
नम्बर होना चाहिये । इनके सुधारलेनेसे अधिकारके अन्तकी गराथाका 
नम्बर (५४) के स्थानमे ( ५६ ) हो जावेगा । 

सातवां अधिकार--प्रारंगके हैडिंगगे सप्तमोश्थारित्राधिकारः के 
स्थानमे सप्तमश्चारित्राधिकार: पढ़ना चाहिये। पृष्ठ १७३ में 'भावलिंग' 
शीषकपर गाथाका नम्बर नहीं है, सो (५) होना चाहिये | एृ४ १७४ 
में (५) के स्थान मे (६) पृष्ठ १७५ में (६) के स्थानमे (७-८) १७५ में 
(७) के स्थानमें (९) और (८) के स्थानमें (१०-११) कर छेवा चाहिये। 

अन्थान्त--रें सम्पू्ण गराथाओंकी सख्या २७५ लिखी है, परन्तु 
उसमें एककी भूछ है । हिसाबसे २७४ ही होते हैं । हेमराजजीकी 
बचनिकोंमें भी २७४ ही गाथा हैं । इसी प्रकार 8न्दोंकी संख्याका जोड़ 
जो ११६२ बतलाया है, उसमें भी १३ का फर्क है | हिसाब से ११७५ 
होना चाहिये | करहलकी अतिर्म अन्तके अध्यायमें १० नम्बरोंकी भूल 
रह गई है, और अन्तके ३ श्षोकोंपर नम्बर नहीं हैं, कुछ ११७५ में 
पीठिकाके ६८ छन्‍्द्‌ अछग करनेसे ११०७ छन्द रहते हैं; जो १ ्‌ 





से १३ अधिक हैं | किसी २ अध्यायेके अन्त दी हुई गाथासंख्या 
छन्द्सख्याका जोड़ भी बराबर नहीं मिठ्ता हे, परन्तु वह अन्तर 
वराबर हो जाता है । 


